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साहित्य-कला ओर विरह 


गमार मामारे जे श्राछ्ठे से गो कोन विरद्रणी नारी £ &४(रवीद्धनाथ) 

सभ्य-संसार के इतिहास में साहित्य की अभिव्यक्ति एक आरचर्य- 
प्‌ घटना है। इससे यह पता चलता है कि मानव-हृदय प्रायमिक 
वस्था में कितनी दूर तक विकसित होता हुआ चला गया है । 
थमभिक अ्रवस्था में मनुष्य कला से अनभिश होने पर भी श्रशात में 
क प्रकार की नियूद् वेदना, अपने अंतस्थल के सुदूर .किसी निभुत 
ते में, अवश्य ही अनुभव करता था । आज भी हम देखते हैं, 
फ्रीका तथा आस्ट्रे लिया की जंगली जातियों में और हमारे देश के 
ल्‍ल, संथाल आ्रादि लोगों में नाना प्रकार फी दरुत्य-गीतादि कलाओं 
उत्सव मनाये जाते हैं | ये उत्सव अंतस्तल की उठी निगृढ पेदना 
7 प्रकाश है। बर्बर लोगों की इन्हीं कलाशं से सभ्य समाज के भीतर 
[हित्य, संगीत, चित्र-शिल्प भास्कये आदि उन्नत कलाएँ शअ्रमिव्यक्त 
ई हैं| भ्रव यह देखना चाहिए कि अंतस्तल की जिए नियूढतम 
दना से सब॑ कलाएँ उपस्थित हुईं हैं, उसका मूल-उत्स कहाँ 
र दे। । 

अदम्य आत्म-प्रकाश की प्रइसि के कारण विरह का भाव स्फुरित ' 
गीता है | कला का मूल यह्दी विश्वव्यापी विरह का भाव है । और 
पारचर्य यह हे कि यह विर्‌ह आनन्द की ही सृष्टि है। जब श्रार्नन्द के 


3 # मेरे भीतर कौन विरहियी नारी बठी हुई हैह 


६ साहित्य सजना 


कंपन ने श्रव्यक्त को द्विधा करके व्यक्त प्रकृति को परिस्फुटित किया 
तब यष्टि के रोम-रोम में विरह का भाव व्यात हो गया | इचलिए ख्टे के 
शादि मे अ्रव्यक्त पुदष और व्यक्त प्रकृति इस पारस्परिक विरद के द्वारा 
ही आनन्द का रठ लूट रहे हैं। बृहदारण्यकोपनिपद्‌ में कद्दा गया 
है--'उ6 अनादि अव्यक्त पुयपष को अगने तई' व्यक्त करने को इच्छा 
हुई; क्योंकि एकत्व में कितो को आनन्द नहीं मिलता, दो होने में ही 
प्रानन्द हे, &ध भाव में दी श्रानन्द का रस मथित द्ोता है, इसलिए 
उसने अपने को पुरुष श्रौर नारी के रूपों में विभक्त किया। यही 
फारण दे कि पुयप और नारी एक दुसरे के प्रति इतने प्रतल आरपेण 
फे साथ मिलित द्वोना चादते दे | समत्त शूल्य-मडल नारीत्व के भाव 
से भय हुआ है ।” सनातन नारोत्व के इस भाव के कारण ही उष्टि- 
पन्‍्प विरद के भाव द्वारा हम श्रानन्द का अनुभव कर पाते हैं। प्रकृति 
फी शब्द, सतर्श, रूप, रस, गंध --इन तम्मात्राश्रों में से कितो के भी 
संप्लवन ने दमारे हुदय में तोम्र रूप से विरद का भाव जागरित दो 
उठता है। अन्य समप इस श्रपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में ब्यस्त रदते 
हैं, कौर उन कर्मो को ही जीवन का चरम उद्दे श्व समझते हुए दोते 
हैं। पर अचानक जब कोई झनुत्म रू। हमारे द ध्टूगो चर द्वोता दे, या 
फोर श्रमिनय गांत इमारे कानों में ख्वनित होता है, तत्र बिना किसी 
पारगय के दमारा हुदप विफल द्वोी उठता दे, ओर संवार के समस्त 
विधि-विदान पल भर के लिए द्र्म अ्रत्यत्त तुष्ठु जान पड़ी ईं--दूद 
अशत रूप ने अपने सिस-प्रियतन में मिलित द्ोने के लिर उत्सुर दो 
शाता है| ऋता के मीयर नाना रूपों में मनुस्ध इसी .विरह का रोना 
रोने को भाठा करता है। इस चेष्टा में यह . श्रवूर्व श्राननद पाता है। 
गा हियपना का ब्रनिपरित भी देवों मून-माव मे इर२ ४ | सादित्य का 
कोई भी हंय कहना भी दलिदे, उठे नाना भेष्दाशों के भीतर ध्रंत 
कं दूसा थाय हू डर का नष्ठा पाद जायगो। हे 02% ध्य] टीसी, 
एसाइद,पा वे रत श्रा। 4 मद करओं में नाना उदिलयायों के मीजर अंत 
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को वही श्रनंतकालिक बेदना अपने को प्रकाशित करतो है। ओडोसी” 
में युलित्तीज़ के अनेकानेक जटिलतापूर्ण असीम साइसिक कार्यो की गति 
भीतर ह्वी-भीतर अन्तःसलिला नदी की तरह विरह को च्याकुलता प्रकाश 
करती हुई श्रनंत की ओर घावित होती है| इस भाव को -टेनिसन ने 
भी अपनी यूलीसीज़ शीर्षक कविता में दर्शाया है। रामायण में स्नेह- 
प्रेम, सुख-दुख, युद्ध-विग्रह की अनेक जटिलताओं के परे सप और सीता 
का प्रेम अनन्त के प्रति अपनी विरदांनलि निवेदित करके, सीमा 
को उल्लंघन करता हुआ, असीम के संघान में चला जाता है । 
रामायण के कवि के हृदय में अनन्तकालिक विरह की कितनी तीज्र 
खनुभूति वर्तमान थी, इसका १रिचय इसी बात से मिलता है कि लझा- 
विजय के अनन्तर सुकठिन मिलन के बाद भी राम और सीता का 
सिरविच्छेद संघटित हो जाता | समम्रता की दृष्टि से यदि विचार किया 
जाय, तो चिर-सती सीता के पाताल प्रवेश की सार्थकता केवल इसी 
ब्रात पर है कि वह स्री और पुरुष के जन्म जन्मान्तर का विरह प्रस्फु- 
रित करके सृष्टि के केन्द्र में स्थित अनन्तव्यापी विरह की अनुभूति 
हृदय में जाशत कर देता है। अन्यथा सीता-जैसी साध्वी छी का पत्ति 
के कैसे ही भारी दोष के कारण पोताल-प्रवेश करके सदा के लिए 
विछित्र हो जाना बिलकुल श्रसंगत है। पाताल-प्रवेश का यह अर्य॑ 
नहीं कि सीता सदा के लिए पति से अलग हो गयी | जिस अभिमान के 
भाव के कारण उन्होंने पृथ्वी के भीतर अवेश किया, उसी अ्भिमान की 
प्रे रणा से उनका प्रेम जन्मांतर के लिए प्रे रित होगया। विरह के विस्तार 
" का भाव ही इस रूपक से ध्वनित होता है, क्योंकि विरह के आधार पर 
ही हम आनन्द का अनुभव कर सकते हैं। महाभारत के मयक्ूुर युद्ध के 
भीतर जो निष्काम भाव छिपा हुआ हे, बह और कुछ नहीं, अनादि 
पुरुष के मिलन की शअ्रपेत्षा में 'शब्द के चेध' से ज्ययित हुए व्यक्तियों की 
'त््यागपूर्ण तपस्या दी है । गीता में वर्णित निष्काम धमं दूसरे दद्ल से प्रिय- 
तम के विरद्‌ में व्याकुल अर्जुन को इसी तपस्या का उपदेश देता है | 
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श्रमिडशान शाहुन्तल में कवि ने इस अ्रज्ञात विरद को प्र॒स्कुरित 
करने फे लिए ही दष्यन्त को शाप-अ्रष्द करवाया है। शाप भ्रष्ट होने 
के कारग दी दुष्पन्त चिरकालिक विरद का तत्व उममक पाते हैं। राजा 
मदल के मीवर नुख से बैंठे हुए हैं। चित्त में उनके एक निविकार 
शांति का माव व्याप्त है। ऐसे समय अन्तःपुर से न्ह्रीकरठ के निगंत 

मुमघचुर आलाप सुनाई देता है। तत्काल राजा के मन में एक 
प्रधार की वीत्र उल्ुझता का माव उच्छुवर्सित हो उठता है ।'अमी- 
प्रमी तो चिच शांत था, तत्र यह मुमधुर राग क्यों व्याकुलता उपस्यित 

फप्रता है ! /किनु सल सुझइुजनविरदाहददेडपि बलवदुत्क॑ंठतोडस्मि ?ै 
दह अपने दृदय से प्रश्न करते हूँ कि प्रियननन के विरह के बिना भी मे 
क्यों सबद॑त्ती उत्कठित हुआ जाता हैं?” इसके उत्तर में हृदय से यद 
सावना टांत्यत हांती ६--- 
रमस्गगरि बीदय मधुररारत निशम्प शब्दान्‌ 
पयु त्तवी मंत्रति यत्‌ सम्वितोडपि जन्‍्तः | 
तच्चेतसा स्मरति नूतमभ्रोधपूव॑म्‌ 
मावस्यियणि जननानन्‍्तरसोहदानि | 

ग्मणोय बसु के दशन ध्रार मधुर शब्द के श्रवण से सखी लोगों 
- भी उत्मुड ऐोते हुए दराग्र यहीं सम्क्त में श्राता ऐ कि उन 
लोगों का निरयय दी एस प्रवसर पर माव के भीतर श्रज्ात रूप से 
गियित उन्मांदर के प्र मे ता स्मरण हो पाता है | 

पत्मातर के इस प्र मे से संबन्ध रसनेयाला धियनन रा विरद पेसा 
गद से वर एहर प्रतिमात दवोता दे । शिस दिन दमारे सन से आनन्द 
हा शाधविय हैगा है, ठग दिन सह ब्याइलसा मो बढ़ जाती है। 


कृति करो च. सी, #९0/#न झंगाईँ क् आओ ऋणक है -क पार कप कुछ सस्टर! 
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पूणिमानिशीये जवे दशदिके परिपूर्ण हाठि, 
दूरस्मृति कोथा होते बजाय व्याकुल करा बांसि, 
भरे अभ्र रा श ! 

पूर्रिममा की रात्रि में जब सर्वत्र परिपूर्ण उज्ज्वल मुसकान व्याप्त 
रहती है, तत्र दूर की स्मृति बंशी में अत्यन्त व्याकुलता-पूर्ण राग वजा 
देती है, जिसके कारण आसुओं की भड़ी लग जाती है । 

इस कारणहदीन विरह-जनिति अभ्र्‌ श्रों का उल्लेख टेनिसन ने भी 
“प्रिन्सेन्स' नामक काव्य में हस प्रकार किया है--- 

“मुक्के नहीं मालूम कि मेरे इन अकारण अश्रुद्लों का रहस्य क्या 
है ? शरत की प्रसन्नता से परिपूर्ण खेतों को देखने और उन दिनों 
की बात सोचने पर जो सदा के लिए बीत चुके. किसी स्वर्गीय वेदना 
४(डिवाइन डिस्पेयर * की गहराई से ये आंयू दृदय में उमड़ कर श्रांखों 
में समा जाते हैं ।” हि 

इस डिवाइन डिस्पेयर [ स्वर्गीय बिरह ] दे भाव के सम्बन्ध में 
कबीर भी कह यए हैं-- 

सत्र रस टांत, रत्रात्र तन, विरद बजावे नित्त | 
ओर न कोई सुन रुके, के सांई के चित्त ॥| 

दुष्यन्त और शकुन्तला के पे मजन्य मिलन और विरद की गाया 
से इसी 'नित्त विरहद का भाव,स्कुरित होता है। चैतन्य देव के सखी- 
भाव की लीला पर कौन रठिक जन पागल नहीं हुआ ! इस उखी भाव 
के मूल में यही प्राथमिक विरह का भाव वर्तमान है | इसी विरद लीला 
ने अनेक वेष्यव कवियों के मुँह से अभिनव सुन्दर गीत गवाये हैं। 
चंडीदास, विद्यापति, शञानदास आदि कत्रियों की कविता में विरह का 
भाव अपूव रूप से स्फुरित हुआ है | कबीर का सखी भाव-मी इसीलिए, 
इतना मनमोहक है | ठुलसीदास ने यद्यपि प्रकट रूप से सखी-माव 
ग्रहण नहीं किया तथापि राम के प्रति उनकी भक्ति की तीम्रता उसी 
आावस्थिर विरद की ही द्योतक है| मीरा की पदावलियों तो इस भाव 
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अमभिज्ञान शाकुन्तल में कवि ने इस श्रश्ञात विरद को प्रस्फुरित 
करने के लिए ही दुष्यन्त को शाप-श्रष्ठ करवाया है। शाप भ्रष्ट होने 
के कारण ही दुष्यन्त चिरकालिक विरद् का तत्व समझ पाते हैं | राजा 
महल के भीतर सुख से बैंठे हुए हें। चित्त में उनके एक निर्विकार 
शांति का भाव व्याप्त है। ऐसे समय अन्तःपुर से ज्री-कण्ठ के निर्गत 
एक सुमधुर आलाप सुनाई देता है। तत्काल राजा के मन में एक 
: प्रकार की तीब्र उत्सुकता का भाव उच्छुवसित हो उठता है ।अभी- 
श्रभी तो चित्त शांत था, तब यह सुमधुर राग क्‍यों व्याकुलता उपस्थित 
करता है १ “कि नु खलु सुद्जन विरहाददेडपि बलवदुत्क॑ठत्तोडस्मि १” 
यह अपने दूृदय से प्रश्न करते हैं कि प्रियजन के विरह के बिना भी हें 
क्यों जम॒दंस्ती उत्कंठित हुआ जाता हूँ १” इसके उत्तर में हृदय 
* भावना उत्थित होती है--- 

रम्याणि वीक्य मघुरांश्व निशम्य शब्दान्‌ 
पयु त्सुकी भवति यत्‌ सुखितो<5पि जन्तुः | 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्बम्‌ 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि ॥ 

रमणाय वस्तु के दर्शन और मधुर शब्द के श्रवण से सुखी 
को भी उत्सुक होते हुए देखकर यही समझ में आता है कि उन 
लोगों को निश्चय ही ऐसे अवसर पर भाव के भीतर -्यज्ञात रूप से 
स्थित जन्मांवर के प्रेम का स्मरण हो आता है। 

जन्मांतर के इस प्रेम से संत्रन्ध रखनेवाला प्रियनन का विरद ऐस। 
विरोधामास-पूर्ण तथा अनोखा है कि प्रियननन के मिलन के अवसर, पर 
वह तीवरतर होकर प्रतिभात होता है । जिस दिन हमारे मन में आनन्द 
का आधिक्य होता है, उस दिन वह व्याकुलता भी बढ़ जाती :है | 
पूर्णिमा की आनन्दमयी ज्योत्स्ना-रात्रि में, शरत्‌ की सुन्द्री रंध्या में, 
फाल्युन के उज्वज्ल प्रभात में हम प्रबचलता से इस अकारण वचिरहका 
अनुभव करते ईं | रवीन्द्रनाथ ने इसी कारण लिखा है--- 


के 
* 
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पूर्णिमानिशीथे जबे दशदिके परिपूर्ण हासि, 
दृरस्मृति कोथा होते बाजाय व्याकुल करा बांसि, 
भरे अभ् रा श ! 

पूर्णिमा की रात्रि में जम सर्वत्र परिपूर्ण उज्ज्वल मुसकान व्याप्त 
रहती है, तत्र दूर की स्मृति बंशी में अत्यन्त ज्याकुलता-पूर्स राग वजा 
देती है, जिसके कारण आसुओं की कड़ी लग जाती है । 

इस कारणहीन विरह-जन्ति शअ्रश्न॒ श्रों का उल्लेश् देनिसन ने भी 
. प्रिन्सेन्स' नामक काव्य में हस प्रकार किया है--- 

“मुझे नहीं मालूम कि मेरे इन अ्रकारण अश्र श्रों का रहस्य क्या 
है ? शरत की प्रसन्नता से परिपूर्ण खेतों को देखने और उन दिनों 
की बात सोचने पर जो सदा के लिए बीत चुके. किसी स्वर्गीय वेदना 
“(डिवाइन डिस्पेयर / की गदराई से ये आंसू द्वदय में उमड़ कर श्रांखों 
में समा जाते है। 

इस डियाइन डिस्पेयर [ स्वर्गीय बिरह ] दे भाव के सम्बन्ध में 
कंवीर भी कह गए. हैं --. 

सत्र रस टांत, राव तन, विरह बजावे नि | 
आर न कोई सुन सके, के साई कै. चित्त || 

दुष्यन्‍्त और शझ्ुन्तला के प्र मृजन्य मिलन और विरद की गाया 
से इसी 'नित्त विरद का भाव-स्फुरित होता है। चेतन्य देव के सखी- 
भाव की लीला पर कौन रतसिक जन. पागल नहीं हुआ !,इस सखी भाव 
के मूल में यही प्राथमिक विरह का भाव वतेमान है | इसी विरद लीला 
ने श्रनेक वेष्णव कवियों के मुँह से अभिनव सुन्दर गीत गवाये हैं । 
'चंडीदास, घिद्यापति, ज्ञानदास आदि कवियों को ,कविता में विरह का 
भाव अपूर्व रूप से स्फुरित हुआ है । कबीर का सस्ती माव-भी इसीलिए, 
इतना सनमोहक है | दुलसीदास ने यद्यपि प्रकट रूप से सखी-माव 
अहरण नहीं किया तथापि राम के प्रति उनकी भक्ति की तीघ्रता उसी 
भावस्पिर' विरह की दी द्योतक है। मोरा की पदावलियाँ तो इस भाव 
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से ओत प्रोत हैं| हमारे वर्तमान कवियों में शुभश्री महादेवी वर्मा की 
कविता इसी भाव की तीद्ूण मार्मिकता के कारण अतलब्यापी विकलता 
से विहल है | ह 

संसार के रात-दिन के मऋंक्यों से तथा शुष्क शान फी आलोचना 
से हम उकता जाते हैं, पर रूप रस-गंघ-गीत का संप्लवन अचानक 
शून्य के किसी अज्ञात प्रांत से आकर हमें व्याकुल करके जीवन की 
समग्रता का अनुभव करा देता है, और हम जीवन की तुच्छुता से 
मुक्ति पाकर अनन्त के साथ मिलित होने के लिए उत्सुक हो उठते 


हैं। जर्मन कवि ग्येटे ने अपने जगत-विख्यात 'फाउस्ट' नामक गंथ में' 


यही भाव दर्शाया है। फाउस्ट समस्त जीवन दर्शन की आलोचना 
' करके जत्र यह देखता है कि उसे इस जीवन में अशु मात्र भी सुख 
नहीं मिला, तो दर्शन को ताक में रखकर वह सुखान्वेषण के लिए 
मन्त्र सिद्ध के काम में लग जाता हैं ।'पर आरम्भ में उससे भी कुछ 
लाभ न देखकर वह संसार के दुखों का अनुभव करते हुए जीबरन से 
उकता जाता है, और जहर का प्याला लेकर मुह में डालना ही. 
चाहता है कि अचानक दूर बाहर से आते हुए “मधुरान्‌ शब्दान्‌ 


निशम्प वह विहल होकर, ठिठककर खड़ा रह जाता है। ईस्टर के, 


दिन मसीहा के जागरण का उत्छव गीत-वाद्य द्वार' मनाया जा रहा 


है| उत्सव की इस उल्लासमय ध्वनि से उसके हृदय में भक्ति का भाव 


आनन्द पैदा नहीं करता, पर आनन्द की भूली हुई पुलक पल्लवित 
स्वृतियां अपनी सुमधुर व्याकुलता से!उसे उत्सुक कर देती हैं,' और 
वह ज़हर के प्याले को हटकर अलग रख देता है। अज्ञात उत्सुकता 
का यह माव कोरी भक्ति के भाव से बहुत उन्नत तथा आनन्दमय है । 
इस 'उत्सुकता से फाउस्ट जीवन की समग्रता का अनुभव करने के लिए' 
लालायित दो उठता है | | 

जिस प्रकार 'मधुरान्‌ शब्दान्‌ निशर्म्या फाउस्ट पागल होता है, 


ठसी प्रकार रम्याणि चीक्य यक्षु का छुदय चित्रकूट - के शिखर पर 
५ 
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प्रकंपित हो उठता है। नव वर्षा का. मेघ अपने गम्भीर रूप तथा सुनि- 
विड़ रस से विरही यक्ष को निखिल तत्व के साथ एक करके उसके 
हृदय में वही चिर-पुरातन वेदना मथित कर देता है। अलकापुरोी के 
झानन्द की स्मृतियों से भाराक्रांत इस यक्ष का विरद कबत्रीर के विरह 
से बहुत भिन्न नहीं है। मित्रता जो कुछ है, वह यहाँ कि यज्ञ सूप 
के भीतर विरद का आनन्द प्रात करता है और कत्रीर सीधे अपरूप' 
के लिए व्याकुलता प्रकाश करते हैं| पर जब बंद समाना सपुद में: 
तब रूप अपरूप में ही लीन हो जाता है| इस सम्बन्ध से हम आगे 
जाकर किसी लेख में विशेष प्रकाश डालेंगे। इस समय हम केबल 
यही दिखलाना चाइते हैँ कि विरद किसी भी रूप में हो, वह सृष्टि के 
मूल में स्थित विरह का ही प्रतिविम्त है | 

केवल यही नहीं. संसार के रात-दिन के सुख-दुःख आशा-निराशा 
स्नेह-प्रेम, कलह-दवन्द्र के मीतर भी इस विरह का खेल चलता है। 
कवि इन प्रात्यहिर ठुच्छु घटनाओ्रों के प्रवाह में त्रिजलली की कलक 
के समान विरद का आभास ऋण-कुण भर में पाता रहता है, श्ौर 
उसे खंड कविता, नाटक, उपन्यास तथा छोटो कहानियों के रूप में 
व्यक्त करता है। अ्रनन्त के प्रति प्रे म का भाव कोई दाशंनिक अ्रथवा 
वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है; वह द्ृदयानुभूत्त जीवित सत्य है। उससमें 
अनादि पुरुष की व्यक्तिगत अनुभूति प्रच्छुत्न हे । इसलिए जिस बात 
से मनुष्य के व्यक्तिगत हृदय का सम्बन्ध नहीं रहता, उसमें विरह की 
व्याकुलता का अनुभव नहीं किया जा सकता | दशन के झूत्र में 'अन॑त्त' 
एक दूद्टमातिसूर्रम कल्पित तत्व-मात्र है, पर-दृदय की विरद्यानुभूति में वह 
तत्व व्यक्तिगत सत्ता से युक्त अनादि पुरुष है। व्यक्तिगत सुख- 
का अनुभव करनेवाले पुरुष के साथ ही प्रेम की लीला. चल सकती 
है, किसी शुध्क सिद्धान्त के साथ नहीं | इसलिए जब कोई लेखक मानव 
की व्यक्तिगत व्यथार्ों के प्रकाश के लिए. नहीं, पर किछो तत्व कौ 
प्रतिष्ठा के, लिए कोई मूल्य या उपन्यास रचता है, तब कला की दृष्टि 
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से उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता क्योंकि कला का विकास विरद्द के 
भाव में हे और विरह मानवता में व्यक्त होता है। " 


बेदांतदर्शन काव्य नहीं है। उसके भीतर मनन के योग्य शुघ्क 
शान है। पर कब्रीर ने प्रे म-जन्य विरह के माध्यम से उसी दर्शन के 
तत्व को अपनाकर अपूर्व, अभिनव त्तथा मायावी कविता की सृद्टि 
कर डाला है। वैष्णव कवि तथा रवीन्द्रनाथ के भगवत-प्रेम के 
सम्बन्ध, में भी' यही कह जा सकता है। इसो प्रकार सामाजिक तंथां 
रांजनीतिक तथ्यों का उपयोग भी साहित्य में फिया जा छकता है; पर 
उनमें अनन्त की वेदना का रह्क देनों पड़ता है। बर्ना्ड शा के 
सामाजिक तथा राजनीतिक चित्रों का मूल्य साहित्य के विचार से कुछ 
भी नहीं है, क्‍योंकि वे कोरे तत्व हैं, और उनमें मानव के दृर्दंगत 
भावों की वेदना का कुछु मी स्थान नहीं है। पर रवीन्द्रनाथ ने 
४विसजन' , 'मुक्तथारों आदि नाटकों में इसी प्रकार के चित्रों को 
अत्यन्त सुन्दर रूपक के मीतर अनन्तकालिक वेदना से रगकर उन्नत 
तथा स्थायी साहित्य की रुष्टि कर डाली है। कला के भीतर वर्तमान 
सी समस्याओं को समाचार-पत्नों के संवादों तथा मासिक पन्नों के 
ध्यस्थायी विवादों की तरह वर्तमान के लिए ही इल करने की चेष्टा 
करे से कुछ समय के लिए भले ही उसका मूल्य रहे, पर छुछ दिनों 
के बाद उसकी भित्ति जीर्ण प्राचीर की तरह अवश्य ही दुर्बल पड़ 
जायगी | पर वतमान की अनंत की व्याकुलता के साथ सम्मिलित 
करने से चिर-काल के लिए. उसकी महत्ता बनी रहती है | रामायण की 
छथा के नित्य-पाठ से हम क्यों नहीं ऊबते १ कारण यह है कि उसमें 
जिस वेदना का प्रकाश पाया जाता है, वह चिर-सत्य है। यही बात 
साहित्य के श्रन्य श्रेष्ठ ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी कद्दी जा सकती है। 
आधुनिक उपन्यांसों में वर्तमान के सुख-दु/खों का द्वी चित्र अक्लित 
करने की चेष्टा पायी जाती है |पर उनमें जो उपन्यास स्थायी कफइलाने 


__यशीतीय कार 
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योग्य होते हैं, उनमें प्रतिदिन की सुख-दुख की वासना को अ्रनन्त के 
साथ सम्मिलित करने की व्याकुलता प्रकाशित होती है। 


हम पहले ही कह श्राये हैं कि रात-दिन के सुख-दुर्खो की घट- 
नाओों में पड़ी-पड़ी श्रनन्त विरह का भाव प्रकाशित शेता रहता है। 
इसी भाव को रखीदन्धनाथ ने इस प्रकार से व्यक्त किया है-- 


घरे घरे आजि कत वेदनाय 
तोमारि गभीर विरह  घनाय, 
कत प्रेमे ,.हाय. कत वासनाय 
कत सुखे दुःखे काजे -हे। 

/घर-घर में आन कितनी ही वेदनाओं के भीतर, प्रेम के कितने 
ही प्रयोगों तथा कितनी ह्टी वासनाश्रों में, सुख-दुःख की कितनी ही 
घटनाश्रों में, तुम्हारा ही नियूद् विरद्द घनीभूत होता है ।”? 

किसी श्रन्य कविता में रवीन्द्रनाथ ने लिखा है--“लोग मेरे गीतों 
के नाना प्रकार के अर्थ करते हैं पर उनका अन्तिम श्र्थ तुम्हारे ही 
प्रति निवेदित होता है ।” तुलसीदास ने जब लिखा था कि राम के 
चरित्र वर्णन के बिना कविता शोमित नहीं होती, तब्र उन्होंने कुछ 
अ्रश में इसी भाव का आभास पाया था। कला की कोई भी रचंना 
हो, उसका अंतिम अ्रर्थ यदि श्रशात रूप से अनंत के प्रति धाचित 
नहीं होता, तो, वह कभी स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकती | अनन्त की 
बेदना की अनुभूति से आनन्द का अनुभव कराना ही साहित्य का 
का मूल उद्देश्य है। ७ 

ए; ( मार्च, १६२७ ) 
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कला का मूल उत्स आनन्द है। आनन्द प्रयोजनानीत है | 
सुन्दर फूल देखने से हम आनन्द प्राप्त द्ोता है; पर उससे हमारा 
कोई स्वार्थ था प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | प्रभात की उज्ज्बलता और , 
सन्ध्या की स्निग्घता देखकर चित्त को एक अपूर्व शान्ति प्रात होती हे; 
पर उससे इसमें कोई शिक्षा नहीं मिलती, और न कोई सांसारिक लाभ 
ही होता है। कारण आनन्द का भाव समस्त ,लौकिक शिक्षा तथा 
व्यवहार से अ्रतीत है| उसमें कोई बहस नहीं चल सकती | हमें आनंद 
क्यों मिलता है, इसका कोई कारण नहीं बताया ज्ञा सकता 4 बह केवल 
खनुमव ही किया ज्ञा सकता है । “ज्यों गू मे मीठे फल को रस अंतर्गत 
ही भावे ।” आनंद का भाव वाणी और मन की पहुँच के चिलकुल 
अतीत है | “यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसता सह [” पर नीति 
का सम्बन्ध चेतन मन के साथ है | चेतन मन बिना श्रालोचना के आनंद 
के सहज भाव को ग्रहण नहीं करना चाहता | वह पोथों पढ़-पढ़कर 
पंडिताई' में मस्त रहता है। सहज प्रेम के 'ठाई श्रच्छुरा से उसकी 
तृप्ति नहीं होती | वह कविता पढ़कर इस बात को खोज में लग जाता है 
कि इसमें अर्थनीति, राजनीति, राष्ट्रतत्व, भूतत्व, जीवतत्व अथवा और 
कोई तत्व हे या नहीं | वह यह नहीं समझना चाहता कि इस कविता 
में आनन्द का जो अमिश्रित रस है, उसके सामने किसी भी तत्व का 
कोई मूल्य नहीं, पर जो लोग इस दुष्ट समालोचक मन को दमन 
करने में समर्थ होते हैं, वे कला के 'आनन्दरूपममृत्म' का अनुभव 
कर लेते दे । उपनिषदों में हमारे भीतर पाँच प्रथक-पृथक कोषों का 
अवस्थान बतलाया गया हे--अन्नमय कोष, प्राशमय कोष, मनोमय 
कोप, विशनमय कोष और आमं॑दमय कोष | अनंद्मय कोष के सँल्यान 
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के लिए इमें अर्थनीति का आवश्यकता दोतो है।आायामय कोष की 
पुष्टि के लिए घर्मनीति की मनोमय कोप के लिए, कामनीति की, और 
विशानमय कोष के लिए वेज्ञानिक नीति की | पर जब इन सब्र कोषों 
की स्थिति को पार करके मनुप्य आनन्दमय कोष के द्वार खटखणाता है 
तो वहाँ सक प्रकार की नीति तथा नियमों के गद्टर को फेंककर भीतर 
प्रवेश करना पड़ता है । वहाँ यदि नीति किसी उपाय से घुस भी गयी, तो 
उसे इच्छा के शासन में वेष बदलकर दुबके हुए. बैठना पढ़ता है। 
लैकिक तथा प्राकृतिक बंधनों को अवशा करने वाली इस सर्बजयी इच्छा 
महारानी के आनन्दमय दरबार में नैतिक शासन का काम नहीं है, वहाँ 
सहज प्र म का कारोबार है। वहाँ इस प्रेम के बंधन में चैंघकर पाप 
आर पुण्य भाई-भाई की तरह एक दूसरे के गले मिलते हैं। 

नीति | इस विपुल सृष्टि के मूल में क्‍या नीति है ! क्‍या प्रयोजन 
हैँ क्‍या तत्व है ! प्रतिदिन असंख्य-प्राणी विनाश को श्राप्त हो रहे हैं, 
असंख्य प्राणी उत्पन्न होते जाते हैं; उत्पन्न होकर फिर अपने प्रेम 
घपरुणा, सुख-दुख, हँसी रलाई का चक्र पूरा करके अनन्त में विलीन हो 
रहे हैं | इस समस्त चक्र का श्रथ॑ ही क्या है! अर्थ कुछ भी नहीं; 
यह केवल भूमा के सहज आनन्द की लीला है | 

विश्व की इस अनन्त सृष्टि की तरह कला भी आनन्द का ही 
प्रकाश है | उसके भीतर नीति, तत्व अथवा शिक्षा का स्थान नहीं | 
उसके श्रल्लोकिक मायाचक्र से हमारे हृदय की तंत्री आनन्द की अऋंकार 
से बज उठती है, यही हमारे लिए परम लाभ हैं | उच्च अंग की कला 
के मीतर किसी तत्व की खोज करना सौंदर्य देवी के मन्दिर को 
कलुपित करना है। गत 

, हिन्दी-साहित्य के वर्तमान समालोचक जत्र तक कला की किसी 
रचना में कोई तत्व नहीं पाते, तत्र तक उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करने 
में अपना अपमान समभते हैं| जिन रचनाओं को वे प्रशंसा करते हैं, 
उनकी विशेषता के सम्बन्ध में यदि उनसे पूछा जाय, तो थे उचर 
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देते हैँ, अमुक रचना में किसानों की दु्दंशा का प्रश्व हल किया गया 
है, अमुक अंथ में राष्ट्रतत्व की व्याख्या बहुत अच्छी तरह की गयी है, 
अमुक अंथ में हमारे सामाज्ञिक पतन पर विचार किया गया है। यह 
हमारे उपालोचकों के कला-सम्बन्धी विचारों के आदशों! का नमूना 
है ! इन आदशों के आधार पर कला को श्रेष्टता का विचार करने 
से साहित्य में हीनता उपस्थित होती है। 
रामायण के मूल आदर्श के भोतर हमको कौन सा नैतिक तत्व 
प्रास होता है! कुछु भी नहीं। उसके भीतर केवल राम॑ की विपुल 
प्रतिभा की स्वाधीन इच्छा का लीलामय चक्र, चिस्तृत रूप से अत्यन्त 
सुन्दरता के साथ, चित्रित हुआ है। रामायण निस्सन्देह इद्धत्‌ ग्रंथ है, 
और उसके विस्तृत ज्षेत्र में सहस्नों प्रकार के नेतिक उपदेश स्थान २ 
पर ढूँढ़ने से. मिल सकंते हैं| पर इस प्रकार खेंड-खंड रूप से इस 
हाकाव्य को विभक्त करने से उत_की अंखड, वास्तविक तथा मूल संत्ता 
का नाश हो जाता है | यदि उसकी वास्तविक श्रोष्ठता का कारण हमें 
मालूम करना है, तो हमें उसकी समग्रता पर ध्यान देनो होगा । उसके 
मूल आदर्श पर विचार करना पड़ेगा | रामायण से यदि-हमें केवल यही 
तत्व पाकर सनन्‍्तोष करना पड़े कि उमप्तमें पितृ-भक्ति, श्रातृ-स्नेह तथा 
पातिव्रत्य का उपदेश दिया गया है, तो यह महाकाव्य अपनी आनन्दो- 
त्पादिनो मद्तत्ता को खोकर एक अत्यन्त क्षुद्र नीति ग्रंथ में परिणत हो 


जाता है ! ऐसे उपदेश दमें सहर्नों साधारण नैतिक श्लोकों तथा प्रवचनों 


से रात-दिन मिलते रहते हैं । तत्र इस काव्य में विशेषता क्‍या है ? इसकी 
कथा म्दस्रों वर्षो से जनता के ददयों में अखंड रूप से क्‍यों विराजतो 
आई दे ! कारण वही है, जो हम पहले बतला आए हैं| अनादि पुरुष 
की 'एको5६ं त्रहुस्याम्‌ की इच्छा की तरह प्रतिमा भी सजन का 
काये करतो है। जिस प्रकार सृष्टिकर्ता के उपदेश का रहस्य कुछ न 
जानने पर भी हमे उसकी माया के खेल में आनन्द आत। है, उसी 
प्रकार प्रतिमा का स्व(धीन इच्छामयी उद्घाम प्रवृत्ति की सर्जना का 


मर 
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अभिनव विलास देखकर, उसका मूल उद्दे श्य न समभने पर भी, हमें 
सुख प्राप्त होता है | राम की प्रतिभा अपूर्व तथा सुविस्तृत यी। राम 
तत्काल वन गमन के लिए क्यों तत्पर हो गये १ पिता की आज्ञा का 
पालन करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया | वह पिता की इच्छा 
भली-भाँति जानते थे | वह जानते थे, पिता उन्हें बन भेजना नहीं चाहते 
श्र यथाशक्ति उन्हें उनके ऐसा करने से रोकेंगे | पर प्रतिभा किसी भी 
बात पर सुक्त्मातिसयूद्म रूप से विचार करके बाल की खाल निकालना 
नहीं चाहती | इसीलिए लोग उसका।इतना -सम्पान करते हैं। वह एक 
भालऊक में समेस्त स्थिति को समझकर अपना कतव्य निर्धारण कर लेती 
है। अ्रंगरेजी में जिसे 'एग्जाल्टेड स्टेट आफ माइन्ड' मन की उन्नत 
अवस्था ) कहते हैं, राम की मानसिक स्थिति स्वेदा, सत्र समय वेसी हो 
रहती थी | उनकी अतिभा की विपुलंता अपने आप में आवद्ध न होकर 
प्रतिद्चण नाना रूपों में, नाना क्षेत्रों में; श्रपने को विस्तारित करने के 
लिए उम्मुख रहा करतो थी | उसकी गति प्रतिक्षण वर्तमान को भेदकर 
सुदूर भविष्य की शोर प्रवाहित होती रहती थी | पति, पत्नी-पित्ता-पृत्र 
तथा भाई-भाई के बीच तुच्छ स्वार्थ की छीना-कऋपदी की अत्यन्त दास्यकर 
तथा नीच अदबरत्त के प्रतर॒ल प्रकोप की आशंका करके उन्होंने 
अत्यन्त प्रसन्नता तथा वज-कठिन इृढ़ता के साथ मद्ठत्‌ त्याग स्वीकार 
किया और झपने शह में घनोभूति स्वार्थ-माव को, त्याग के करणा- 
विमलित रस से बह्कर, साफ कर दिया। उन्होंने पिता का प्रणु 
निभाये।, इस बात पर हमें उतनी श्रद्धा नहीं होती, जितनी इस शत 
पर विचा र करने से कि उन्होंने इन स्वार्थ-मग्न संसार के प्रतिदिन के 
च्यवह्र की यवनिका भेदकर सुदूर अनन्त की और अपनी प्रतिभा की 
सुतोच्ण दृष्टि प्र रित की | उनकी इस इच्छा-शक्ति के वेग की प्रतलता 
के कारण ही हमें इतना आनन्द आत होता है, और हृदय वारम्बार 
संभ्रम तथा श्रद्धा के साथ उनके पेरों तले पतित होना चाहता है। 
यदि कोरा नीति के आधार पर ही उमस्त कार्यो का निघारण करना 
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दो, तो राम का चन-गप्तन अनीतिमूलक भी कहा जा सकता है। उनके 
वन-गमन से उनकी प्रजा को कितना कष्ठ उठाना पड़ा, इसका उल्लेख 
रामायण में ही है। उनके पिता की मृत्यु का कारण भी यही था | 
भरत को सुख-भोग की जगह तपस्या करना पड़ा | यह सब परिणाम 
समझकर ही राम बन गये थे। बन में उन्हें जाबाल मुनि मिले थे ) 
जाबालि ने उनके बनवास को व्यर्थ साधना बतलाया | उन्होंने कह्दा 
कि तुम्हारी इस साधना की कुछ भी उपयोगिता नहीं। ठुम समभते 
हो कि पिता का प्रण निभाकर मैंने मदत्‌ कार्य किया है। पर यदि 
वास्तव में देखा जाय तो कौन किसका पिता है, कौन किसका भाई १ 
जब तक जीवित रहना है, तब तक मौज करते जाओ, इस भस्मी- 
भूत देह का पुनरागमन कहाँ है १ मरने के बाद कौन पिता है, और 
कौन पुत्र १ केवल दुर्बल भावुकता के कारण ही तुमने वन-गमन स्वीकार 
किया है, और मोहांधता के कारण इस त्याग को तुम श्रे ष्ठ आदश सममे 
ब्रेठ हो ।” याद केवल नीति के ही पीछे लगा जाय, तो जांबालिं की यह 
उक्ति चास्तव में यथार्थ ज्ञान पड़ती है। परलोक की कौन जानता है, 
इसी जीवन में प्रत्यज्ञ में जो निश्चय लाभ होता है, चाणक्य की 
५यो ध्र्‌ वाणि परित्यज्य वाली नीति के अनुसार वही श्रेष्ठ है। और 
“आत्मानं सतत्‌ रह्षेत्‌ दारैरपि” वाली उक्ति से सभी परिचित हैं | 
अपना स्वार्थ ही कोर नीति की दृष्टि से सबसे बड़ी बात है। पर हम 
पहले द्वी कह आये हैं कि प्रत्रल प्रतिभा का संप्लवन नेतिक 
तथा नेयाश्िक अक्तियों को ग्रहण नहीं करता। अकारण ही अपने को 
प्लावित करने में उसे आनन्द मिलता है | राम जानते थे कि उनके 
बन-वास की सार्थकता नहीं है; पर उनकी प्रतिभा ने यही दिखलाला 
चाहा कि उनकी आत्मा अनन्त की विपुलता से पागल है, और अपने 
क्ुद्ध परिवेष्दन के भीतर बन्द नहीं रहना चाहती । आत्म-प्रकाश का 
झानन्द इसे ही कदते हैं | यदि नैतिक्र उपयोगिता का विचार करके 
उन्दोंने बन गमन किया दोता, तो यद प्रद्ना आज मानव दृदय को 
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करुणा से इतना द्ववीभूत न करती। कवि के तीत श्रात्मानुभव तथा 
उसकी कल्पना की वास्तविकता का परिचय हमें यहीं पर मिलता है। 
यदि नौति की छोटी-मोटी बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता, 
तो आज हम महामारत के समान विपुल काव्य से वंचित रहते | कवि 
को बात-बात पर सफाई देनी होती कि द्रौपदी के पांच पति क्‍यों थे! 
वेदव्यास-्जैसे महात्मा का जन्म घुखित व्यमभिचार से क्‍यों हुआ ! 
धुतराष्ट्र और पड ज्षेत्रश् पुत्र होने पर भी मद्य गौरवशाली क्‍यों हुए. ! 
छुन्ती कौमार्यावस्‍था में ही गर्भवती होने पर भी पांडवों की स्वंजन 
प्रशंसिता माता क्‍यों हुई ! ( सूय की दुद्दाई देना ब्रया है; विवेचक 
प्राउक जानते हैं कि सूर्य के समान किसी तेजस्वी पुदष के औरस से ही 
कर्ण का जन्म हुआ था--सूर्य रूपक-मात्र है ) ऐसे अश्रसंख्य उदाहरण 
दिये जा सकते हैँ | पर मद्यामारत की कलम लेश-मात्र;भी ; इन करों 
से नहीं हिचकी । कारण स्पष्ट है | कवि वहां दिखलाना'चाहता है कि 
इन तुच्छु नैतिक उल्लंघर्नों से उसके मदइत्‌ आदर्श पर किचिन्मात्र भी 
आंच नहीं श्रा सकती | इस संग्रन्ध में हम विस्तृत ऋूप से आगे किसी 
लेख में विचार करेंगे। यहां पर इस फेवल यह दिखलाना चादइते हैं 
कि कला का आदर नीति बहुत ऊपर उठा हुथा होता है । 
कालिदास का मेघदत क्‍या नीति सिखाता है ! विरह जन्य आनंद 
फो इस रचना का लक्ंय यदि नीति की ओर होता, तो वह श्रसह्म हो 
उठती | श्रलकापुरी के जिस आनंदमय देश की श्रोर कवि हमें आक- 
पिंत करके ले चलता है, उसके संबंध में हमारे मन में यह प्रश्न बिल- 
कुल ही नहीं उठता कि वहाँ शकर क्या होगा ! किसी नैतिक लाभ के 
'लिए एम श्रलकापुरी नहीं जाते, हम जाते ई आनंद की विपुलता का 
अनुभव करने के लिए. | वहां बिस आनन्द का हम अनुभव करते हैं, 
यह तठुच्छ सुख दुख, छ्ुघा-तृष्णा तथा-पाप पुण्य के शर्त 5 0 
केवल हमारे ही देश में नहीं, पश्चात देशों में भी बहुत से लोग 
नोति के उपासक हू [ ग्येटे की रचनाओं में नीति की अवरेलना देखकर 
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कु लोग उन पर बरस पड़े । शेक्सपीयर के नाटकों में से कई समा- 
लोचक अपने इच्छानुसार नीति निकालने में व्यस्त रहते हैं। प्रकृति 
के सच्चे उपासक, प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार मिले की कला के बहुत से 
आलोचकों ने उसकी राजनीतिक व्याख्यान करने की चेघ्टा की थी-। वह 
बात इस प्रकृति के चतुर चितेरे को बंहुत चुरी लगी | प्रसिद्ध क्रांतिकारी 
प्रधों ने उसे चित्रों के जरिए. राजनीतिक प्रश्न इल करने के लिए उस- 
काया, पर वह इस अयुक्त प्रस्ताव पर सम्मत नहीं हुआ । इससे यह न 
समभाना चाहिए कि वह देश-द्रोही था | राजनीति से देश प्रेम का 
कोई सम्बन्ध नहीं | सहजप्र मे के साथ नाति का क्‍या सम्बन्ध हो सकता 
है! मिले स्वयं कृषक का पुत्र था, और किसानों के प्रति उसकी इतनी 
सहानुभूति थी कि उसके प्रायः सभी चित्रों से कृषक-जीवन की सरलता 
का सुमधुर परिचय मिलता है। उसके चित्रों की सरलता से मानवात्मा 
की यातनाओं का आमास अत्यन्त सुन्दर रूप से आंखों में कलकता है, 
आर हृदय भें किसानों के अति श्रांतरिंक सहानुभूति उमड़ ' पड़ती है। 
पर उसका उद्दे श्य किसानों की दुर्देशा का चित्र खींचकर तात्कालिक 
साम्यवाद की राजनीतिक महत्ता प्रचार करने का नहीं था | यही कार 
हे कि उसके चित्रों ने अमरत्व प्रास कर लिया है।.. 


भदहाकवि ग्येटे को जम॑ंनी के कई समालोचकों ने इस बाते के लिए 

कोसा था कि वे सदा राजनीति से विमुख रहे हैं। इस पर उन्होंने लूडन 

से कहा था--“जर्मनी मुझे प्राणों से प्यारा है | मुझे बहुधा इस बात 

पर दुःख होता है कि जम॑न लोग व्यक्तिगत रूप से इतने उन्नत होने पर 

भी समष्टि के विचार से इतने शओ्रोछे हैँ । अ्रन्य जाति के लोगों के साथ 
जर्मन लोगों को तुलना करने से हृदय में व्यथा का भाव उत्पन्न होता 

है, और इस भाव को में किसी भी उपाय से भूलना चाहता हूँ। कला 

और विज्ञान में में इस व्यपाजनक भाव से भाण पाता हूँ, क्योंकि 
“अनेक संबंध उमस्त विरव से हे, और उनके आगे राष्ट्रीयता की सीमा 


आना, 
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पिरोहित हो जाती है ।* पाठकों को मालूम होगा कि रत्रीन्रनाथ का 

स्मी यही मत है। ग्येटे ने किसी अन्य स्थान पर कहा है --' सत्व की 
इस सरल उक्ति पर लोग विश्वास नही करना चाहते कि कला का एक- 
मात्र उन्नत ध्येय उच्च भाव को ग्रतिविम्बित करना है! इड्अलशड के 
प्रसिद्ध साहित्यालोचक कार्लाइल जब एक बार बलिन गये थे, तो किसी 
भोज के अवसर पर कुछ लोगों ने ग्येटे पर दोप लगाना आरम्भ 
किया कि इतने बड़े प्रतिभाशाली कवि होने पर भी उन्होंने धर्मसंब्रन्धी 
चातों की अवदहेलना की है। कार्लाइल ने उसकी संकोर्राता से कुट्टकर 
कहा-- कभी उस आदमी की कहानी नहीं सुनी जो सूर्य की इस कारण 
कोसता था कि वह उसकी चुरट जलासे के काम नही आएता 
मु हतोड़ जवाब सुनकर किसी के मुंह से एक शब्द न निकला ! 


' सभी जानते हैं के रूसो नीति के कितने पक्षपाती थे | पर जब वह 
कला की रचना करने बैठते थे, तब नीति-वीनि सब भूल जाते थे । 
उनके प्रसिद्ध उकन्‍्यास 'ला नूवेल एलोइन' मे उनके हृदय की क्षुब्घ 
चेदना प्रतिबिम्बत हुई है। उसके इस आत्म-प्रकाश की मनोहरता 
के कारण ही यह ग्रथ इतना आदरणीय है | रचा कलाविद दृदय की 
प्रेरणा से दी चित्र खिचता है; न कि बाह्य ग्रावश्यकता के छसुसार ! 


टाल्सटाय की नोति की छोटो-छोटो वातों का भी चढ़ा झूथ 
रहता था । यहाँ तक कि अपने 'कल्ा क्या है ? नामक पुस्तक भे उन्हो 
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यह मत प्रचारित किया था, उस समय उन्होंने यह भी लिखा था 
भेरी इस समय से पहले की रचनाएँ ढोप-पू्ण लमक्की जानी चाहिए ।! 
पर उनका सवभ्र छ उपन्यास अन्ना केरेनिना इसके बाद सिखा गया 
था। इसके प्रकाशित होने पर लोगों को यह आशंका हुई थी कि उसमें 
मीति भरी पड़ी होगी। पर उनकी यह आशंका निमूल निकली | 
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टाल्सटाये सच्चे कलाविदू तथा शिल्पी थे। उनका व्यक्तिगत मर्तें 
चाहे कुछ भी रहा दो, पर उनकी आत्मा में कवि स्वभाव का राज होने 
के कारण कला की रचना में वह नीति की संकीर्णता घुसेड़कर कला के 
आदेश को खर्च नहीं कर सकते थे। “अन्ना कैरेनिना' में किटी के गाहंस्थ्य 
जीवन की शांत, सुखमय छवि अवश्य हृदय को स्निग्धता पहुँचाती है, 
पर अभागिनी अन्ना के संघर्षण-क्लिष्ट, (दुर्नीति मूलक जीवन के प्रति 
प्रत्येक पाठक की आंतरिक समवेदना उमड़ी पड़ती है। और तो क्या, 
स्वयं ग्रंथकार ने अपनी इच्छा के प्रतिकूल, अपने अनजान में, अंत तक 
अन्ना के जोवन की “ट्रे जेडी' के प्रति श्रपनी सहानुभूति प्रदर्शित की है । 
आरम्म में ग्रथकार का प्रगट लक्ष्य किटी के गाहंस्थ्य तथा नीति-अनु- 
मोदित जीवन को स्निग्धता और अन्ना के जटिल तथा नीति विरुद्ध 
जीवन के बीच अन्तर प्रदर्शित करके एक निश्चित नेतिक सिद्धान्त 
प्रतिष्ठित करने का रहा है। पर थोड़ी ही दुर जाकर, दुःखिनी अन्ना के 
उन्नत चरित्र को जटिलया का विचार करके, उसका यह उद्देश्य 
शिथिल द्वो जाता है, और अंत को जाकर मानव-चरित्र की श्रन्तर्गत 
दुर्बलता की समस्या का कोई समाधान ही कवि नहीं करने पाया है | 
कहाँ वह कठिन नीतिज्ञ का निष्ठुर दंड लेकर (दुर्नीति' को शासित 
करने चला था, कहाँ शासित व्यक्ति के साथ मानवत्व के समान सूत्र 
में ग्रसित होकर उसे भी रोना पड़ा है ! सच्चे कलाबिद की श्रोष्ठत्ता 
का प्रमाण इसी से मिलता हैँ । वह अपने प्राणों की प्रेरणा से 
चरित्र चित्रित करता है, और अपने प्राणों दी में वह उन चरित्रों की 
यातनाओं का अनुभव करता है। घमध्वजी लेखक की तरह, अपने चरित्रों 
से अपने को बिलकुल अलग समभककर वह शासक नहीं बनना चाहता | 


जहाँ किसी नोति को प्रतिष्ठित करना ही लेखक का मूल उद्दे श्य 
रदता है, वहाँ बह संकीणुता का प्रचार करता है, पर जहाँ सत्य सौंदर्य 
तथा मद्नल स पूण स्वाभाविक छुवि चित्रित करके दी चित्रकार अपना 
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काम पूरा हुआ समझता है, वहाँ उस आदशश मय चित्र की स्वाभाविक 
सरलता हृदय को उन्नत बनाने में सहायक होती है | 


सवम्भर--- १६ २७ 


+>-लडिए ५ 
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आधुनिक हिन्दी कविता की आलोचना करते हुए हाल में हिंदी के 
एक प्रतिष्ठित साहित्यिक ने कहा था कि श्रे प्ठ कविता वह समझी जानी 
चाहिए जो पढ़ते ही समझ में आ जाय और जिसका रस लेने में बुद्धि 
का व्यय ब्रिलकूल न करना पड़े | हमारे साहित्य के दुर्भाग्य से ऐसे 
साहित्यालोचक अ्रमी तक वर्तमान हैं, जो कविता को अंगूर का दाना 
या रसगुल्ला समभते हैं कि मुँह भें डालते ही उसकी मिठास का स्वाद 
लेकर आनन्द प्राप्त करें | कविता को तत्कालिक आनन्द की सामग्री 
सममने वाले, क्षशिक विनोद के इन उपासकों को मालूम होना 
चाहिए, कि वास्तविक कविता का रस कवि के जीवन-व्यापी आत्म- 
निपीड़न द्वारा प्राप्त होता है। वह आत्मा के अतलतम प्रदेश से 
निःख्त रस है, जिसे आप साधारण अंगूरी रस की तरह एक घूंट में 
गठक कर परम तृप्ति से वाह कहकर निःशेष नहीं कर सकते | इस 
आध्यात्मिक रतायन के पान के अधिकारी सभी ऐरे-रे नहीं हो 
सकते | इसके लिए साधना की आवश्यकता है। 


लोग कहते हैं कि कविता एकदम स्पष्ट होनी चाहिए;| मैं कहना 
चाइता हूँ कि श्रंष्ठ कविता का पहला गुण अस्पप्टता है | इस वस्तु 
जगत को स्पष्ट तथा व्यक्त बातों को अस्पष्ट तथा अव्यक्त रूप प्रदान 
करने के लिए ही कविता की सृष्टि हुईं है, अन्यथा उसका कोई उद्देश्य 


मद साहित्य-सजना 


नहीं रह जाता | यदि स्पष्ट ही बात कहनी है तो कविता की आवश्य- 
कता ही कया है १ साधारण गद्य की सरल भाषा में यह ओर भी अच्छी 
तरह से कही जा सकती हे | 
मानवात्मा रात-दिनः के व्यावहारिक तथा लौकिक विषयों को 
उनके प्रत्यक्ष, नग्न तथा व्यक्त रूप में ही परम सत्य के बतौर मानने के 
लिए कतई तैयार नहीं है | वह अनुभव करती है कि बस्तु-जगत के 
व्यक्त रूप के भीतर जो अव्यक्त स्वरूप अपनी सूक्ष्म इन्द्रजाली साया 
विस्तारित किये हुए है वही वास्तविक सत्य है। विख्यात जर्मन 
दाशंनिक फिख्टे ने कहा है कि इस दृश्य-जगत की आड़ में जो एक 
स्वर्गीया छाया की माया प्रतिक्षण नाना रूपों तथा रसों के साथ विहरण 
किया करती हे, वही वास्तविक सत्य है। कालाइल ने भी अपनी एक 
प्रसिद्ध पुस्तक में कवि तथा कविता की अलोचना करते हुए! फिख्टे की 
दस उक्ति का उल्लेख किया हे | प्रत्येक श्रेष्ठ-कला का उद्दे श्य इसी 
अच्यक्त छाया को नाना रंगों तथा रखों के साथ व्यक्त करने का 
रहता है। 
हमारे यहाँ मसल मशहूर है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं । 
इस 3क्ति को वास्तविक जगत के अनुभवों से सुपरिच्चित लोग कल्पना 
लोक में बिचरने वाले जीवों के रंगीन स्वप्नों को तुच्छ करने के लिए 
ऊझाम मे लात हैं | इस कथन का यथार्थ तात्पर्य यह है कि ढोलों का 
शब्द चाध्तव में विकेट ओर कर्णकठ होता हे, पर जब चे दूर में बजते 
हुए सुनाई देते हूँ तो श्रमवश मधुर तथा मनोहर मालूम दोते हूँ । 
सम यदा पर अनुसयाों विजजनों से यह ग्रइन करने की ध्रष्ठता करना 
चाहता ६ कि दोल के निकट बजने को थआप वास्तविक क्‍यों मान लेते 
झीर दूर बनने को अवास्ताबक दथों कहते हैँ ? बह आप केसे कह 
सझते £ कि निकेद ही एद्रमात्र सत्य हु और दर अनत्य ? यदि निकट 
सत्य ' का निकट मं हम एब्या का कपटो ठ ते £ धार उसकी सीमा 


शी नव न > क- 


सामने ८; मदा तक ज्ञमात है जती #. दयांकि हमारी श्रांख एक दृष्टि 
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से उसके आगे नहीं देख सकती | प। आप कहते हैं कि पृथ्वी गोल है 
और उसका ज्षेत्र सामने के पेड़ों से बहुत आगे तक विस्तृत है। अब 
बतलाइये, कौन सी बात सच मानी जाय १ इसलिए में कहना चाहता 
हूँ कि दूर के ढोल का शब्द मेरे निकट के ढोलों से अधिक 
वास्तविक है | यह इसलिए कि दूर बजने में ठोलों का सम्मिलित शब्द 
एक ऐसा मधुर सांगीतिक सामंजस्य उत्पन्न करता है जो आपकी 
आत्मा को बस्तु-जगत की झूठी वास्तविकता के भीतर छिपे हुए मूल 
सत्व से परिचित कराता है । 

आप दस-पाँच पेड़ों के अत्यन्त मिकट खड़े हैं ओर उनकी डाली- 
डाली ओर पत्ती-पत्ती “देख रहे हं-। उन्हें देखकर कोई भी कवित्वमय 
या चित्रमय भाव आपके मन भें उत्पन्न नहीं होता | वहां से हटकर 
श्राघ मील की दूर से आप उन्हें देखते द तो एक अपूर्व छाया की माया 
आपके मन में लहराने लगती है। यदि आप इस माया को म्रामक तथा 
अवात्तविक कहना चाह तो यह आपकी ज्यादती है | यन्त्र विशेष से 
यदि आप किसी सुन्दर पुरुष या सत्री का सुख देखें तो आपको उसके 
चर्मावरण में सहखों -छिद्रों से बना हुआ उसका विकट रूप दिखाई 
देगा। ये छिद्र कृत्रिम नहीं, वास्तव में मुख पर वर्तमान रहते है | शबंदि 
आप निकट्तम दृष्टि से वाध्तविकता पर बिचार करना चाह तो यन्त्र 
से दिखाई देने वाली इस विकटाकृति वो ही आपको परम सत्य के तौर 
पर मानना चाहिए. | पर आप ऐसा मानने के लिए तेयार नहीं हैं | 

असल बात यह ह कि प्रकृति स्वयं दमारी आंखों मे मनोमोहकता 
का झीना परदा डालकर वस्तु-नगत्‌ को काव्यजगत के रूप में रखना 
चाहती है | यही कारण है कि आकाश के तारे अपने तरताभास से 
हमारी आंखों में स्निग्धता चरसाते हैं और अपनी कदुण किरणों के 
विकीरण से पुलक व्याकुलता सरवयाते है। यदि वे अपने वास्तविक रूप 
में प्रकठ होते तो अपनी प्रचएड अग्नि की रुद्रज्याला से पल में प्रलय 
उपस्थित कर देते | पर प्रकृति उन प्रलयाग्नि के मद्यगोलों को ऐसे 


दट(यघत ०... 
है.) 
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स्निग्धोज्वल हवीरक-खण्डों के रूप में हमारे त्ेत्रों में कलकाती है किं 
हम मुग्ध होकर आनन्द-जनित विश्मय प्रकट करते हुए. कहते हैं-- 
' क्ा7]8, एात]6, 6 हा । 
प०ज् 49 एतापे०', शा ए0प 78 ! 

पर इसका -यह अर्थ नहीं कि जिस रूप में वे हमारे सामने व्यक्त 
होते हैं, बह अवास्तविक है | वास्तविकता एक सापेक्ष शब्दवाच्य है। 
वस्ठु एक ही होती है, पर देश और काल के अंतर से वही हमें भिन्न- 
भिन्न रूपों में दिखाई देने लगती है | कवि प्रकृति की ही तरह वस्तुओं 
को ऐसे 'फोकस' में 'त्तेट! करता है कि वह हमें सुसामझस्थयुक्त तथा 
साथ दह्वी सुन्दर दिखाई दे | कवि की मानसिक अवस्था किसी विशेष 
कविता की रचना के समय जिस विशेष देश तथा काल में स्थित रहती 
है, यदि हम भी अपने मन को उसी रूप में न बॉघ सके तो हमें अवश्य 
ही उसकी कृति अस्पष्ट तथा अ्रर्थद्वीन मालूम पड़ेगी | स्पप्टवा तथा 
अस्पप्टता का झगड़ा यहीं खड़ा होता है | त्रिजली का केवल वही रूप 
सत्य नहीं जो बजञ्र की तरह कड़क कर हमारे सर पर बोलता है, उसका 
वह रूप भी उतना द्वी सत्य हँ जो मेघदूत के मेघ के स्निग्ध ग्रम्मीर 
घोष से दामिनी की मनोहर दमक में व्यक्त होता है | 

साधारणतः लोगों में यद्द भ्रान्त धारणा फेली हुईं पाई ज्ञाती हे 
कि कविता का एकमात्र उद्दे श्य हृदय की विभिन्न अनुभूतियों में चेत- 
नता उत्पन्न करने का है ] इसमे संदेह नहीं कि छृदय के भावोद्य गों को 
उमाडने वाली और अपनी मार्मिकता से दृदय के तारों में ऋनकार 
उत्पन्न करने वाली कविता अपनी निजी विशेषता रखती है। ऐसी - 
कविता ममत्पर्शी होने के साथ ही स्पष्ट तथा सरल भी होती है । पर 
कविता का ज्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं है। एक विशेष प्रकार की 
कविता द्वोती है जो कवि की शात्मा के अन्तर्तम प्रदेश से प्रयुत होकर 
स्वतः बिना किसी क्नत्रिम चप्टा के स्वम्तों के ताने-बाने से ठीक उसी 
प्रधार रदस्यमय टन्द्रजाल का खबन करती हे जिम प्रकार प्रकृति अपने 
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अज्ञात, अतल केन्द्र से सष्टि व्यापिनी माया का छायामय वितान 
»तानती जाती है ? कवि की प्रतिभा प्रकृति की ही तरह अज्ञात तथा 
स्वतःप्रसूत होती है । 
प्रत्येक उच्चकोटि की कविता में कवि की शथ्रात्मा की निगृढ़तम 
आकांक्षाओं का आभास ल्वप्नों के रूप में फभलकता दे | पर स्वप्न एक 
णेसी माया है जो कमी स्पष्ट हो ही नहीं सकती, इस बात का अनुभव 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने रात-दिन के स्वप्नों से हो सकता है | पर कोई 
भी स्वप्न प्रकट में कैसा ही ऊट्पटांग तथा अस्पष्ट क्‍यों न जान पड़े, 
किन्तु वास्तव में उसकी प्रत्येक घटना ज्वलन्त सत्य से घड़कती रहती 
है। यह बात फ्रायड के समान मनस्तत्व-विश्लेषकों ने अच्छी तरह सिद्ध 
करके दिखा दी है| आज तक स्वप्नों के सम्बन्ध में जनता में कई 
प्रकार की श्रान्त धारणाएँ पायी जाती थीं। अन्ध-विश्वासी लोग उन्हें 
भविष्यवाणियों के रूप में अहण करते हैं| अन्ध-विश्वासों को ठुकराने 
चाले पिज्ञानवादी उन्हें आज तक अर्थहीन मनोविकार कहकर उड़ा 
दिया करते थे | पर फ्रायड इन दोनों सिद्धान्तों को नहीं मानता। 
उसका कहना है कि पत्येक स्वप्न में हम अपनी अज्ञात चेतना में छिपी. 
हुई अव्यक्त, अशात्त श्रकांज्षाओं की चरितार्थवा का सुख श्रथवा दुःख 
प्राप्त करते हँ--पर प्रकट तथा स्पष्ट रूप में नहीं, अस्पष्ट तथा साइतिक 
रूप में | फ्रायड का कथन दे कि स्वप्न कैसा ही विकृत और अर्थद्वीन 
क्यों न जान पड़े उसकी प्रत्येक असम्बद्द तथा असक्भत घटना विशेष 
अर्थ रखती है, पर संकेतिक रूप में | अर्थात्‌ अत्येक स्वप्न हमारी 
'नियूढ आकांक्षाओं का रूपक है | उसी प्रकार एक विशेष श्रेणी की 
कविताएं ऐसी होती है जो कवियों की श्रन्तश्वेतना भें जागरित होने 
वाली श्रशात आकांक्षा्रों की स्वप्नों के आकार भे वेघ बदलकर 
सांकेतिक रूप में अपने को व्यक्त करती हैँ । कवि की अन्तरात्मा नहीं 
चाहती कि वह अपनी अजशात आकांछाओं को नग्न रूप में लज्नारहित 
अवस्था में अमिव्यञज्जित करे | इसलिए वह नाना रख्धीन आवरखों, 


श्प साहित्य-सरजना 


नाना रूपकों का छूजन करके इन्द्रजालमय वाने से उन्हें ढक कर: 
हमारे सामने रखता, है | उसकी अज्ञात चेतना जानती है कि .नभ्नता 
और स्पप्टता सोंदर्य के मूल रस को नष्ट कर देती हैं, इस कारण उसे . 
मनोमोहक बनाने के लिए छायामय माया के रज्भीन जाल का आवरण 
निर्मित दोना आवश्यक है | फ्रायड ने कवियों की इस स्वप्नाभिव्यक्त 
को उनकी अवचेतना में संचित विकारों को उन्नत रूपान्तर माना है 
पर उसी के विरादर युग ने उसे अनन्त काल से मानब अनन्‍्तस्तल में 
सचित अपूर्ब रहस्यों का विस्फोट वताया है। आजकल. के जो बने 
हुए बस्त॒तन्त्रवादी नग्न रूप में चित्रित की गयी यथाथंता को ही 
कला की चरम श्रेप्ठवा मानते हैं उनकी अशजशात चेतना विक्षत हो 
चुकी हैं, यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है | 
प्रकृति के मूल केन्द्र मे स॒ष्टि की नियूद वासनामयी प्रवृत्ति के जो 
चीज अ्रव्यक्त रूप में छिपे हुए हैं वे अपने को आकाश के तारों, पृथ्वी 
के पत्र-ए॒ष्पों और दरी-भरी लताश्रों, वर्षा, शरत्‌ बसन्‍त आदि ऋतुओं 
की नव-नव हिल्‍लोलमबी धारादोों के रूप में स्फुटित कर व्यक्त 
करते हैं---इनन्‍्हीं स्वप्नों के रूप में प्रकृति की अन्तरतम आकाक्षाएं 
अभिरंजित द्ोकर हमें आनन्द प्रदान करती है और यकृति के अभ्यन्त- 
रिक भार को दलका करती है | अर्थात्‌ श्पने श्रन्तश्चतन को रूपक 
के रूप में व्यक्त करने की धन्नत्ति मूल प्रकृति में दी वत्त मान हैं| यदि 
प्रकृति अपने को इस प्रकार रूपक के रूप में प्रकट न करती और 
अपनी अन्तरत्मा को नग्न, निलज रुप में व्यक्त करने के लिए उत्सुक 
होकर ठोंगी बथार्शवादियों का समर्थन करने पर उतारू हो जाती 
तो पृश्त्री मे प्रतिक्षण ज्वालामुखियों का मचएड अग्नि उदगीरण, समुद्र 
में प्रतिपल उच्ताल नरद्ञ मालाओं का मरयंकर विस्फूजन, आकाश में 
निरन्तर मधमालाओं का रद्धकोपमय बच्च-बर्षण तथा नक्षत्रों के रूप में 
दिखाई देने घाले कीटि-कोडि महासयों का अदहरदह प्रलयंकर ज्वालामय- 


शंगाएगा दापट्गासर दाता, क्योक यहा प्रक्रत के भातर का नग्न रूप 


नर 


काव्य में स्पष्टता तथा रूपक-रस श्ः्‌ 


है । इसमें सन्देह नहीं कि इस नग्न रूप को प्रकृति कभी-कमी बीच- 
बीच में क्षण काल के लिए अभिव्यक्त कर बैठती है| ऐसे अवसरों पर 
समभ लेना चाहिए कि उसकी अंतर्चेतना में ज्णिक विकार उपस्थित 
हो गया है | इसमें सन्देह नहीं कि यह चुेणिक विकार भी कविता के 
रूप में ( रौद्र रस के तौर पर ) परिणत किया जा सकता है, पर तमी 
जब वह प्रकृति के मूल सामझस्य के संसर्य में लोया जा सके | 

पर बिकार न होने पर भी, साधारण अवस्था में भी, जब कि 
प्रकृति सुन्दर स्वप्नों, नाना रसों तथा मनोहर दृश्यों के रूप में अपनी 
मूलात्मा को अभिव्यक्त करती है, उस समय, उसके मीतर मथन-क्रिया 
किसी न किसी रूप में जारी रहती है। यह स्वाभाविक है। जो क्रिया. 
उसके स्वप्नों का सूजन करती है उसकी प्रतिक्रिया उसे अभ्यन्तर के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक आन्दोलित किये ब्रिना रह नहीं सकती: हम उत्त 
आन्दोलन की भत्ते ही न देख पावें | 

प्रकृति के स्वप्न-सखजन के सम्बन्ध में जो बातें कही गयी हैं, वे ही 
बातें कवि के स्वप्न-सजन के सम्बन्ध में' मो कही जा सकती हैं, क्योंकि कवि 
की म्तिभा की क्रिया भी प्रकृति के समान घारा में अ्ज्ञत रूप से चला 
करती है | कवि जिन स्वप्नों को कविता में अंकित करता है, उन्हें रचने 
में उसके अभ्यन्तर में भीपण संघपंण-विघर्षण का मथन-चक्र चलता है | 
उसे पाठक मले ही न देखें, पर वह कवि की संक्षुब्ध किये रहता है । 

हम देख चुके हैं कि कवि के स्वप्न कविता के रूप में रूपक के 
बतौर स्फुटित होते ,हैं। यह रूपक-रस काव्य साहित्य में कोई नथी 
वस्तु नहीं है | ग्राचीनतम काल से कविगण इस रस की धारा बदाते 
चले आये है| पौराणिक गाथाओं के कवि ( प्राच्यं तथा पाश्चात्य--- 
सभी देशों में ) इस रख की अनस्र धारा से साहित्य जगत को आप्लुत 
कर गये हैं। कालिदास के मेघदूत में यह रस लब्रालबा भरा हुआ है । 
यक्ष के विरद ओर वर्षा की वेदना के रूप में चज़शाप की जड़ता और 
चिरस्तव्घ मानवात्मा की चिर-मिलन व्याकुलता व्यक्त करके अलका- 
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हि 
पुरी रूपी चिरयोवन के चिदानन्दमय राज्य के शाइवत सुख की प्राप्ति 
की ओर उसकी चिर-उत्सुकता का स्वरूप फालिदास ने शमर रूपक का 
रूप में वशित किया है | इटली के शमर कबि दांति का (दिवादना कीम- 
डिया' ( स्वर्गीय नाव्य ) एक मदहारूपक के सिवा ओर झुछ नहीं हि 
अ्रठारदवी तथा उन्नौसनीं शताब्दियों के यूरोपियन कवियों की कविताश्ों 
में रूपक-रस के अतिरिक्त ओर कुछ नी पाया जाता | एमार यर्दाँ 
वर्तमान युग में रवीन्द्रनाथ फी कविता में यद रस जिस परिपूर्ण बेग 
से उमड़ा है वेसा शायद द्वी संसार के कि्ी अन्य कधि फी कऊविता में 
सम्भव हुआ द्ो। वतमान हिन्दी कविता में भी हम उस रस को छुल 
कते हुए देखते हैं | छायावादी कविता की विशेषता और मद्दत्ता इसी 
बात पर है कि यह इस रूपक रस को अत्यन्त मनोहर तथा मग्धकर 
रूप में हमारे आगे रखने में समर्थ हुईं हे | 

अपनी शआात्मा के निपीड़न से सुन्दर रूपकमय स्वप्नों का उजन 
फरने वाले इन कवियों की कविताशों को 'अव्पाःद करार देकर उनकी 
अवशा करने से काम नहीं चलेगा, चल्कि चप्टा यह करनी होगी कि 
उन्हें समभने के लिए अपनी आत्मानुभूति द्वारा उनकी आत्मानुभूति की 
कुज्जी प्रात्त की जाय | कवि की कविता उसकी जीवन-कालब्यापी 
साधना का धन होती है। उसे एक चुटकी में उड़ा देना अथवा सरसरी 
निगाह से एक बार पढ़कर न समझ पाने पर उसे अस्पष्ट तथा अर्थहीन 
करार देना, कवि तथा कविता के प्रति घोर अन्याय करना है। घिश्व- 
विद्यालयों में शेली, कीटस, कालेरिल, बड़ सवर्थ आदि की कविताशों 
पर नोट पर नोट छात्रों को रठाये जाते हैं, तव भी छात्रगण उन्हें अच्छी 
तरह समझ नहीं पाते | यह होने पर भी किसी साहित्यालोचक ने यह 
नहीं कहा कि वे छायावादी और श्रर्थद्दीन हैं, त+ वेचारी हिन्दी कविता 
पर यह जुल्म क्यों ! यह केवल अपनी मातृभाषा की विवशता का 
अनुचित लाभ उठाना है ! ( १६३६ ) 


भसाउकता बनाम भावतज्ञता 


हमारे छायावादी साहित्य में कुछ आचार्योा तथा कुछ उदीयमान 
प्रतिभाशाली नवयुवक कवियों की कविताओं को छोड़कर शेष सत्र 
रचनाओं में कोरी छिछुली और सप्ती भावुकता इस प्रकार सघनता से 
छाई हुई है जिस प्रकार एक छिछले तालाब के ऊपर सियार छाई रहती 
है। में भावुकता के महत्व को खर्च नहीं करना चाहता, पर मेरी यह श्र व 
धारणा है कि जो भावुकता बुद्धि द्वारा सुसंयत और अनुशीलन द्वारा 
सुसंस्कृत नहीं होती वह या तो साहित्य की चिर-प्रगतिशील धारा में बह 
जायगी, या स्वयं एक बावड़ी के आवद्ध जल की तरह चिर-प्ररुद्ध होकर 
साहित्य के ननन्‍्दन कानन के मुक्त वातावरण के बीच में दुर्गन्धि फैलाने 
के सिवा और कुछ नहीं कर पावेगी | 


भावुकता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि साबुन के फेनिल बुद्बुदों की 
त्तरह वायु को तरंगों में कुछ समय के लिए उड़ान भरकर सदा के लिए 
बिलीन हो जाय | उसका आधार निरी हवाई कल्पना नहीं वल्कि कोई 
चास्तविक सत्य होना चाहिए । उसका मूल उद्गम आकाश की शूल्यता 
नहीं, तल्कि अन्तर्पाण की मार्मिक अनुभूति हो | अर्थात्‌ कवि के लिए 
कोरा भावुक नहीं; बल्कि भावज्ञ होना आवश्यक है| भावशता-रहित 
भावुकता कुछ समय के लिए भले ही हृदय में मीठी वेदना उपनाने में 
समर्थ हो, पर उसका खोखलापन अन्त को प्रकट होकर रहता है| फ्रेंच 
ओर जर्मन साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने से इस बात का 
उदाहरण स्पष्ट हो जायगा | 


रूसो के समय में फ्रेंच लोगों ने निरी भावुता के फेर में पड़कर 
उसके उद्दाम वेग को श्रत्यन्त उछड्डल बना दिया था | रूसो की सुन्दर 


३२ साहित्य सगना 


भावुकता में भावजता की पुद रहने से उसका मरत्य पिर भो किसी अंश 
तक स्थायी रह | मावजता का श्राघार उिमी ने छिप्रो हृट तक रदने से 
रूसो की भाउफता का अस्प कुछ समय तऊ गत्यन्त प्रसर तथा म्म- 
भेदी बना रद्दा और पीछे भी किचित्‌ परिमाण में स्थिर रद । पर जर्टो 
झह्दी यह कोरी भाउफता के आतेग में तूफान की तरह पटता चला 
गया, वहाँ उसने अपने ग्ापको भा घोणा दिया ग्रोर दूसरों को भी श्वम- 
जाल में डाल दिया। इस प्रकार की निराधार भाव-प्रवगुता का प्रमाव 
झधिक समय तक स्थायी न रह सका झोर णर्प में खिलीन दो गया। 
जिन-जिन फ्रेंच लेखको ने रूसो का अनुसरण किया ( शरीर ऐसे लेखकों 
की सख्या आवश्यकता से बहुन अविक रटो 3 थे भी आधी को तरह आये 
झोर उसी तरह मिथ भी गये । फ्री च साटरित्य मे एक मात्र सिन्‍र दगो 
ऐसा कंबि रहा है जो भावजता के रस मे पूणतया शरात्रोर था | उसकी 
भावुकता उसकी भावन्नता के सागर वी अतल गरराई के ऊपर तेरने 
वाली फेनिल लद्दरियों के लोल-लीला-लाम के अत्तिरिक्त ग्रोर कुछ 
नहीं है । 

बहुत लोगो की धारणा हे कि फ्रेंच साहित्य ससार की ग्रन्य सत्र 
भाषाओं के साहित्य में श्रेष्ठ ऐ। यह लोगो का श्रम है। यूरोपियन 
साहित्य के वास्तविक ममन्नों ने कभी उसे विशेष महत्व नही दिया। हूगो 
के अतिरिक्त फ्रास का और कोई कवि बह सबर्थ, कालेरिज, शेली, 
चायरन आदि अग्नेज कवियों तथा गेटे, हाइने आदि जर्मन कवियों की 
सुगम्भीर भावज़ता समन्बित कविता की समकक्षुता कदापि न कर सका | 
कारण यही है कि पूर्वोल्लिखित अगरेज तथा जमंन कवि कविता में 
जीवन॑ की गहन मार्मिकता का दर्शन और जीवन मे गम्भीर काव्यकला 
का प्रद्शन किया करते थे और कल्पना को शूश््य में लटकने वाले इन्द्र- 
घनुप की वर्णुब्छूटा तथा धूप में निरुद्दे श्य भटकने वाले बादलों के 
निस्सार रेशमी संसार तक ही सीमित नही रखते थे | 

फ्रच साहित्य की तुलना में यदि जमन साहित्य को हम सामने रखे 


भावुकता बनाम भावशज्ञता श्‌ 


हि 


तो मालूम होगा कि उसकी धारा ही कुछ दूसरी है। आधुनिक जमंन 
साहित्य का प्रारम्भ ग्येटे युग से होता है | ग्येटे अपनी सबप्रथम रचना 
वेथर! में भावुकता के प्रवाह में बह गया था। इस भावुकता का प्रभाव 
प्रारम्म में बढ़ा जबरदस्त रह्म और उसकी बाढ़ में बहुत से लेखक बह 
गये | पर यह अभाव स्वभावतः अधिक समय तक स्थायी न रह सका | 
गयेटे शीघ्र ही अपनी भूल समझ गया | इसलिए उसकी परवर्ती रच- 
नाओं में सत्वहीन भावुकता के बदले जीवन के वास्तविक तत्व से निचोड़े 
गये रस की ही प्रचुरता पाई जाती है, जिसकी चरम परिणति हम 
उसकी संसार प्रसिद्ध रचना फोस्ट में पाते है| केवल ग्येटे ही नहीं, 
शिलर, लेंसिंग, हाइने आदि श्रेष्ठ जमंन कलाकारों में हंम यही विशे- 
प्रता पाते हैं । जनों ने मूल आणशक्ति को अपनाया और फ्रेंचों ने 
केवल हृदय की अत्थिर आवेगमयी प्रवृतियों का फूत्कार गहर निकालने 
में ही अपनी सारी चेष्टा समाप्त कर दी | 
रस सष्टि करना ही साहित्य-कला का उद्दे श्य है, सन्देह नहीं | 
मीठी माबुकतां में भी एक विशेष रस है, इस बात को कोई अ्रस्वीकार 
नहीं कर सकता | पर वह रस अंगूर, अनार ओर समन्तरे की तरह है जो 
आसानी से, त्रिना अधिक परिश्रम के निचोड़कर निकाला जा सकता 
है | ऐसा रस थोड़ी देर के लिए कलेजे को ठण्हा कर सकता हैं, पर 
नव-जीवन का उत्पादन नहीं कर सकता | जीवन की शक्ति का संचार 
करने वाला रस वहीं हो सकता है जो पारे तथा अन्यान्य धातुशझ्नों की 
तरह कठिन आंच में तप कर. रस सिन्दूर आदि के रूपों में परिणत होता 
है अर्थात्‌, जो भावज्ञता तथा जीवन की मामिक अनुभूति द्वारा परिं- 
युप्ट होता है। श्रेष्ठ कलाकार एक घकार का रसावनिक है, जो 
जीवन के कठिन से कठिन तत्यों को भी अपनी आत्मा के राखव 
निक यन्त्र में परिपक्व करके अभिनव रस के रूप में परिणत छर 
देता है। .' ६३ 


रण हे 
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“तिमेषे निमेष होये जाक शेप 
वहि निरमेषेर काहिनी | झ ( रवीद्धनाथ ) 


आ्राजकल हिन्दी-साहित्य में छोटी कद्दानियों क्वा बोलबाला द। 
बिना कद्वानियों के मासिक पत्रों की गुजर नहीं | पर सत्सादित्य के नाम 
से कथा-साहित्य का जिस प्रकार सत्यानाश किया जा रहा है, उसे 
देखकर आंतरिक दुःख होता है । श्रगर एक लेखक कोरे मनोरंजन के 
लिए कोई कहानी लिखता है, तो दूसरा लेखक कोरी तत्वालोचना में 
अपनी शक्ति का अ्रपव्यय करता है | कद्दानी का उद्देश्य इन दोनों 
ही के ऊपर है। मनुष्य के दृदय-पठ में अनेकानेक सुख-हुखों का चक 
प्रतिक्षण धूप-छाँद का-सा खेल खेलता रहता है | इस धूप-छाोँद का 
चित्र यथार्थ रुप से अंकित करके उसे अपने हृदय के सुन्दर रंगों से 
रंजित करना द्वी सच्चे कल्ाबिदू का उद्देश्य रहता है। कहानी का 
डे श्य न तो मनोरंजन ही है, ओर न शिक्षा ही । उसका उद्देश्य है 
स्वाभाविक रीति से सौन्दर्य और आनन्द को प्रतिफलित करना | द्वदव 
के भाव नाना अवस्थाओं म॑ बदलते रहते हे | जीवन का चक्र नाना 
परिस्थितियों के संघर्षण से उलणा सीधा चलता रहता है | इस सुबृहत्‌ 
चक्र की किसी विशेष परिस्थति को ज्ञण्णिक गति को प्रदर्शित करने---- 
हुदय के भावों की किसी विशेष अबस्था के रंगों को रजित करने में हो 
कहानी की विशेषता है | संसार में प्रत्येक पत्त की कहानी उसी पल 
में समाप्त होकर अनन्त के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा 








& प्रत्येक पल प्रतिपल की कहानी वहन करता हुआ अपने आप में 
विलीन हो जाय । 


. 
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हि 


में है । छोटी कहानी में पल की यही क्षणिक कै. वर्णित की जाती' 
है | जिस मानसिक स्थिति से प्रणेदित होकर रवीन्द्रनाथ लिखते हैं--... 
शुधु अवारण पुलके 
क्ुशिकेर गान गारे आजि प्राण 
तणिक दिनेर आलोके ! #$ 
उसी मानसिक स्थिति की प्रे रणा से कवि छोटी कह्यनी लिखने को 
तत्पर होता है| “च्ुणिक का गीत” यद्यपि प्रत्यक्ष में श्रस्थाई होता 
है, तथापि परोक्ष में वह अनन्त के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर 
लेता है| प्रत्येक पल को कहानी प्रत्येक पल में समाप्त होने पर भी 
अपने-आप में पूर्ण है । इसलिए; वह उपेक्षणीय नहीं है । पूर्र/स्य पूर्ण- 
मादाय पूर्णमेवावशिष्यते । पूर्ण से पूर्ण ले लेने से पूर्ण ही शेष रहता 
है। जिस प्रकार सृष्टि के प्रत्येक परमाणु के भीतर भी सौर-चक्त 
वर्तमान होने से वह अपने आप में पूर्सा है, उसी प्रकार प्रत्येक मिर्मेष 
की कहानी भी । 


बिना किसी कारण के पुलकित होकर कवि यह जो छोटो कहानी 
लिखने बैठता है, यह क्‍या केवल सुख की रचना है, दुःख की नहीं ? 
पुलक का संसार क्या केवल सुख द्वी के कारण होता दै ? नहीं, दुःख 
की घटना भी अपने अ्रददश्य इस से कवि को पुलकित करने में सम 
होती है। अगर ऐसा न होता, तो ट्रेजेडी का कला में कोई स्थान ही 
न होता, और करुण-रस निरथंक होता | हमारे कवि ने करुण रस को 
सब्र रसों का सरताज माना है--- 

एकोरस: करुणमेव -निमित्तमेदाद, 
भिन्नः पृथक पृथमिव अयते विवर्तान्‌। 
एक ही करुण-रस, अवत्था के भेद से, नाना रसों के रूप में 


$अकारण पुलकित होकर, हे प्राण, तुम दिन के ज्ुणिक आलोक 
में छशिक का गीत गाओ ! 


५ 
का 


श 
साहित्य सजना 


हब 


प्रकाशित होता है । दुःख में भी एक प्रकार को माधुद भरा हे | जो ' 
व्यक्ति मुख में लिप्त नदीं रहता, बह तु“ में मी निश्बिकिर रहता ईं, 
शोर इसी कारण दोनों का रस ग्रहण करने में समर्भ शेता है। रद्ध को 
सप्टि और पलय के भीषण तांडव बृत्य में इतना झानन्द क्‍यों प्रात 


' होता है। कारण, वह इन अवध्याशरों में से किसी में मी लिन नहीं ४, 


नि 


केबल ऊपर द्वी ऊपर से उनका रस ले लेते है । जब तक कवि दुःख के 
रस में पूरी तरद टूघ कर उसमें से बदाग बाहर नहीं निकल शझआाता तप्र 
तक वह अच्छी कहानी या कविता लिखने में समर्थ नहीं हो सकता । 
यह रस ऐसा है कि जिसभें-... 
अनबूड़े वृद्े, लिरे ऊँ बूड़े सत्र अंग | 
इसमे एक बार सब्रको छूवना पड़ता दे। जो ट्रव्ा रद जाता दे, 


-वह गया | जो पूर्णतः छचकर बाहर निकल आता है, वर्दी कवि है, 


यही शानों है, दाशनिक है, और सत्र पाखंडी हैँ। जिमका रुस- 


'ग्ग रस से श्रोत-प्रोत नहीं है, वे लाग अगर कोई कहानो या कविता 


लिखते है, तो वे “लिय्रेरी-परेजाइट्सा ( सहित्यिक गलम्रह ) के 
अति।रक्त ओर कुछ नहीं हैं| जब तक कवि दुख में ड्वा हुआ रहता 
है, तब्र तक वह जो भी रस पिलाता है, चह कड़या होता है । पर जन्र 
नुःख का रस उसकी आत्मा से छुनकर निकलता है, तथ उसका स्वाद 
ही अनिवंचनीय हो जाता हे। 

प्रतिदिन के सुख-दुःख का रस ही जीवन का रस है| इस रस के 
आगे कोई भी तत्व नहीं ठहर सकता | मैं पहले ही कह चुका हैँ कि 
मानव-जीवन का रस मनोरंजन ओर तत्व, इन दोनों के परे है | पर 
इसके यह मानी नही कि वह आदशहीन है। नहीं, यह आदर्श से पूर्रा 
है। उनके आदश हैं सौंदर्य और सामंजस्य | वहाँ पर जिज्ञस पाठक 
यह प्रश्न कर सकते हैं कि सदर्य और सामंजस्य ही जत्र छोटी कहानी 
के आदश हैं, तो उससे पठुनेवालों को और समाज को फायदा क्‍या 
हुआ १ इसके उत्तर में में कहूगा ।क सोदर्य के स्वाभाविक सामंजस्य , 
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की परिणति मानव चरित्र को उन्नत बनाने में जितनी सहायता कर 
सकती है उत्तना कोई 'शिक्षाप्रदां कह्दानी नहीं । अपनी बात मैं 
दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए, कोई क्री विधवा 
है, और और मायके में आकर रहती है । वहाँ वह गाहस्थ्य जीवन के 
धन्धों में लगी है । यदि वह रूपवती होगी, अ्रवश्य ही किसी कहानी 
लेखक की नजरों में आ जायगी । मान लीजिए, दो कहानी लेखकों की 
शुभदष्टि उस पर पड़ी है । यह भी फर्ज कर लीजिए, उनमें से 
एक कहानी-लेखक शिक्षा प्रद'ं कहानियाँ लिखना पसन्द करता है 
ओर दूसरा स्वाभाविकता का पक्षपाती है। इत्तिफाक से शिक्षा पसन्द 
कहानी-लेखक से किसी सम्पादक ने अपने पत्र के 'विधवांको के लिए 
कोई कहानी लिखने की प्रार्थना की । अब वह लेखक सम्पादक का 
आशय समझकर उस विधवा के सम्बन्ध में अ्रवश्य दी ऐसी कल्पना 
करेगा कि या तो वह वैषव्प-यंत्रणा न सह सकने के कारण कुलटा 
बन गयी है, या इतनी बड़ी सती है कि कितने ही मुग्ध मे मियों के प्रेम 
याचना को विरस्कृत करके धर्म-कर्म में लगी है, और तुलसी कृत 
रामायण का अनुसूईया की तरह श्रन्व ल्लियों को सतीत्व का उपदेश दे 
रही है। कहना नहीं होगा कि यह कहानी पाने से सम्पादक महोदय 
पुलकित हो उठेंगे, और अपने 'विधवाक को कतार्थ समभेंगे | दोनों 
प्रकार के चित्रों से समाज को 'शिक्षा' मिलेगी । पहली कल्पना से 
समाज की दुदशा पर प्रकाश पड़ेगा, और दूसरी कल्पना से हिन्दू 
विधवा का महान आदर्श जनता में प्रतिष्ठित होगा । इसलिए शिक्षा- 
पसन्द आर्टिस्ट महाशय अ्रवश्य ही पाठक और सम्पादक समाज के 
धन्यवाद के पात्र होंगे, इसमें सदेह नहीं | 

पर दूसरा लेखक कभी सम्पादक, समालोचक और पाठक की मांग 
के अनुसार कह्यनी नहीं लिखेगा | वह लिखेगा अपने हृदय की प्रेरणा 
से । वह संभवतः उस विधवा सुन्दरी के वास्तविक जीवन के प्रति 
दृष्टि रखकर उसके सम्बन्ध में यइ कल्पना करेगा कि वह अपने बेधव्य 

है 


शा 


चर 
। 
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के श्रसदनीय दुःख की ज्वाला फो छझपने द्वदय में शांतमाव से बहन 
करती हुई, अपने माता-पिता, भाई-बरदन और बचहू-भाभियों पर श्रपने 
स्निग्व ह्रदय का सुमंगल स्नेह चरसाती हुई अविचिछिनन रूप से, अविराम 
गति से घर के धम्धों में लगी हुई है, न किसतों को कोई उपदेश देती 
है, न किप्ती का फोई उपदेश सुनतो है, अपने हृदय की प्रचणद अग्नि 
फो अपने ही हृदय की राख से ढठके हे, किसी से अपने दुश्ख की 
शिकायत यहीं करती--केवल श्रनन्त की प्रतीक्षा में है और अनन्त 
के लिए ही अपने जीवन का दीपक जलाए, बैठी है, इस कमे-निरता 
देवी, इस अ्रशात तपस्विनी के जीवन की स्वाभाविक स्निग्ध छुवि की 
एक झलक यद्दि-वह लेखक अपना छोटो कहानो में दिखा सके, 
तो इसको स्निग्घता का जो प्रभाव पाठकों के दृदय पर, उनके 
चरित्र पर -पड़ेगा, बह क्‍या कभी शिक्षात्रद कह्नी-लेखक की रचना 
से पढ़ सकता हे १ सोंदये अपने श्राप में पू्णु है | उसे किसी शिक्षा की 
अआवश्यक्रता नहीं ! सोदय की स्वामाविकता मनुष्य को अपकर्मा से 
बचाने में जितनी सहायक होती है, उतनी कोई शिक्षा नहीं हो सकती | 
ग्येटे ने अपने फोस्ट नामक नाटक में दिखलाया है कि फौस्ट संसार 
के दुःखों से ऊब्रकर जहर का प्यान्ना द्ाथ में लेकर मुंह में डालना 
ही चाहता है कि अचानक बाहर सुमघुर संगीत का शब्द सुनकर, 
किसी अनिवंचनीय महद्भावना के उल्लास से पुलकित होकर थम 
जाता है | संगीत का सोंदर्य उसे दःआत्महत्या के पाप से बचा 
देता है | इसी प्रकार सच्चरित्र स्त्रियों के स्निग्ध प्रम के कारण 
अनेक ऐसे आततायी अपराधियों को शीलवान होते देखा गया है, 
जिन्हें दंड की शिक्षा नहीं सुधार सकी | 

यतंमान हिन्दी साहित्य में यह श्रांत धारणा लोगों में बद्धमूल दो 
गयी है कि बिना किसी शिक्षा के कहानी व्यर्थ है| इस कारण जहाँ 
देखिए,, वहीं शिक्षा का जोर है | इसी प्रदृत्ति को हम लोग साहित्य को 
उन्नतावस्था समझे बेठे हैं। प्रेमचन्दजी की रचनाओं में यदि शिक्षा 
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भरी पड़ी हे, तो उनमें र्चना-कौशल भी वर्तमान है, इस कारण 
उनकी कहानियों में तो भी एक विशेष स्वाद पाया जाता है। पर उनके 
अनुयायी उनके दोष का ही अनुकरण करने में समर्थ हुए हैं, गुणों का 
नहीं । तुच्छु सांसारिक शिक्षा देना ही क्‍या चरम पुरुषार्थ है १ में तो 
कहूँगा कि जो, लेखक शिक्षा देने के बदले पाठकों को अपना हृदय 
प्रदान कर सकता है, वही श्रेष्ठ कलाविद्‌ है। कला का सम्बन्ध हृदय 
से है, मस्तिष्क से नहीं । 

आधुनिक छोटी कहानी का प्रचलन पहलेपहल, किस लेखक ने 
किया था, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा. सकता | पर इसकी विशेषता 
सबसे पहले जमंन कवि ग्येटे की कहानियों पाई जाती है | इस मद्दा- 
कवि ने केवल कहानियों में ही नहीं, अपनी किसी भी रचना में कमी 
कोई उद्द श्य नहीं निर्देश किया है। रहस्यमय मानव-जीवन की सुख- 
दुःख मयी विचित्र ताओं की कलक उसने अपनी कहानियों में दिखलाई 
है | कथा-साहित्य के लिए फ्रांस प्रसिद्ध है। वहाँ गी-दे भोपासों छोटी 
कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। इस लेखक की कद्दानियों में रवीन्द्रनाथ 
की कविता का निम्नलिखित भाव पाया जाता है--- 

नदी जले पड़ा आलोर मतन 
छुटे जा भलक-भलके .!. 

अर्थात्‌ नुदी के अविरल जल-ल्ोत में पढ़े हुए आलोक की तरह 
मिलमिलाती हुई फलक से बहता चला जा ! 

पूर्वक्ति फ्रांसीसी लेखक ने यह मिलमिली झलक बड़ी सुन्दरता 
के साथ अपनी कद्ानियों में दर्शायी है। पर उसकी कहानियों में सागर 
के गम्मीर विपाद नहीं पाया जाता | इस- कारण उसको छिछुली भावु- 
कता रसज्ञ व्यक्ति को अनेक समय अत्यन्त श्ररचिकर प्ररत्तत होती है । 
कुछ भी हो, यह निश्चित है कि उसने अपनी कहानियों में किसी प्रकार 
की शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा नहीं की है । विशेष विशेष भावों 
की प्रतिविम्बित करना द्वी उसका प्रथम तथा अन्तिम उद्देश्य रहा है। 
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संध्या वे स्वर्णिम श्रालोक में जो व्यक्ति निर्कर के भमर-प्रपात का 
खनुपम दृश्य देखकर भुग्घ हो गया है, मनुष्य के व्यक्तिगत सुख-दुःख 
की र॑ग-विरंगी आभाश्रों से जिसका मन उल्लसित द्वो उठा है, वह क्‍यों 
कोई शिक्धा किसी को देने जगा! वह तो केबल शानन्द की दी 
अनुभूति व्यक्त करेगा | डिकंत की कद्दानियों में भी क्दी लौकिक शिक्षा 
का समावेश नहीं है। उनमें मानव-जगत के सुस्त-दुःख का निष्ठुर परि- 
दहात करके कोय आमोद कलकाया गया है। इस प्रकार का आमोद 
आर हास-परिहास यद्यपि श्रवास्तविक है, और इस प्रकार की फहानियाँ 
यद्यपि उच्च कला के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं की जा सकती ( भले दी 
अगरेज लोग उनकी श्रेष्ठता कौ डींग मारते रहें ) तथपपि वे भी 
उद्दे श्य-प्रधान नहीं हैं | 

समस्त साहित्य संसार में यदि कह्यनी लिखने में कोई लेखक समर्थ 
हुए हूँ तो वे रूसी लेखक,और उनमें भी विशेषतः टाल्सटाय,गोर्की और 
चेकाफ । सभी लोगों को विदित है कि टल्छटाय कितने कट्टर नोतिनिष्ठ 
थे ) पर उन्होंने अपनी कहा नियों में भावों को प्रतिविम्बित करने के श्रति- 
रिक्त कद्दीं भी कोई शिक्षा या नोति प्रतिष्ठित करने की चेष्टा नहीं की है। 
अन्तिम जीवन में उन्होंने जो नैतिक उपदेशपूर्ण 'पेरेत्रल'! (४४थ0।6४8) 
लिखे थे, वे उनकी कला के श्रन्त्गंत नहीं हैं। वे उनके लेखों के 
अन्तर्गत हैं | जन्न कोई रूसी हमसे पूछे कि क्या आपने .ठाल्स्टाय की 
कहानियाँ पढ़ी हैं, और हम इसका अथथे यह समझे कि हमने उनकी 
धर्म-सम्बन्धी रूपक-कथाएँ पढ़ी हैं, तो वह हमारी अल्पशञता पर 
इसेगा । टाल्स्टाय की छोटी कद्दानियोँ' ओर उनके 'पैरेब्रल' एक दूसरे 
से बिल्कुल भिन्न हैं। टाल्स्टाय मानते थे कि सनुष्य के लिए. नैतिक 
शिक्षा की आवश्यकता है | पर वह यह भी जानते थे कि कला के 
भीतर शिक्षा का लेश-मात्र स्थान नहीं है। उनकी कज्जाक शीर्षक 
कहानी पढ़िये, [06800 0/ [रा ॥# 9० और /8 7,800090 
97077७४०7 पढ़िये । आपकी मालूम द्वोगा 'कि मानसिक तथा 
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प्रांकतिंक इृत्तियों का जो स्वाभाविक सौंदर्य टाल्ट्टाप ने इन कहानियों 
में दर्शाया है, उसके सामने.कोई भी शिक्षा या नीति नाचीज्ञ है। 
गोकी और चेकाफ की कहानियों का भरी यही हाल है। पिषाद का 
अतल सागर मथ कर इन दो कलाविदों ते जो श्रनिवेचनीय रस निकाला 
है, उसकी तुलना में क्‍या कोई तुच्छु सामाजिक शिक्षा ठहर सकती है ! 
हमारे देश में रवीन्द्रनाथ और शरचन्द्र ने कहानी लिखने में 
ख्याति प्रात की है। रवीन्द्रनाथ की कहानियों में उन्हीं को कविता का 
पूर्वोक्त माव पाया जाता है--- 
शुप् श्रकारण पुलके 
चुशिकेर गान गारे आजि प्राय 
च्शिक दिनेर आलोके ! 


५ 


आर. 
नदी णले पड़ा श्ालोर मतन 
छुटे जा भलके-भलके ! 

अर्थात्‌ अकारण पुलक से दिन के आलोक में ज्षणिक का गीत 
गाना और नदी के अविरल जल-सोत पर पड़े हुए प्रकाश की -तरह 
मिलमिलाते हुए बदना उनकी कद्दानियों की विशेषता है | पर उनकी 
मलक श्रत्यन्त अ्रस्पष्ट और मायामरीचिका की तरह भ्रम उत्पन्न करने 
वाली है| इसमें सन्देह नहीं कि उनमें शिक्षा की गन्ध तक नहीं है, 
ओर केवल निष्कलुष आनन्द का आमास है | पर यह सब होने पर 
भो उनकी कहानियों छायात्मक अधिक हैं, ,उत्तात्मक कम-। उनकी 

कहानियों में स्मलोक की ठगनी माया का ही प्रमाव श्रधिक . 
है। ग्येटे, धाल्व्टाय और चेकाफ आदि लेखकों की कहानियों में 
व्यक्तिगत जीवन के प्रतिदिन के सुख-हुख के जो कादणिक और 
सत्तात्मक चित्र श्रक्धित पाए जाते हैं, रवीद्धनाथ की कहानियों में 
उनका आभाष कहां ! वास्तचिक व्यक्तिगत वेदना को अनुभूति से 
रवीद्धनाय ने कोई भी कहानी नहीं लिखी है। उनकी कहानियों से 
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कविताओं में श्रधिक सत्तात्मक और ब्यक्तिगत भाव पाये जाते हैं। 
वत्त मान युग में छोटी कद्ानी' नाम की यह तो एक नई ललित कला 
आविभूत हुई है, इसकी विशेषता यही है कि यह व्यक्ति के प्रतिदिन 
के साधारण जीवन की वास्तविक वेदना फी सत्ता को यथार्थ रूप में 
अंकित करके, अनन्त की सत्ता के साथ मिला देने में समय होती है । 
मनुष्य का प्रतिदिन का जीवन कोई भौतिक लीला नहीं है | वह सत्य 
है, चद वास्तविक है | कविता में भले ही उस जीवन की छाया प्रद- 
शित की जाय, किन्तु कद्दानी में उसकी वास्तविक सत्ता प्रकट होनी 
चाहिए। रवीन्धनाथ यद्रपि व्यक्ति के सन्षात्मक जोवन के बड़े पत्तपाती 
रहे हैं, तथापि उनकी अधिकांश कहानियों में हम छाया ही पाते हूँ । 
यद्यपि वह छाया अत्यन्त सुन्दर तथा अनुपम है, तथापि उससे कहानी 
की विशेषता खबे दो जाती हे । 
शरच्चन्द्र की कद्वानियों में व्यक्ति के जीवन की सत्ता यथार्थ रूप 
से प्रस्कृटित हुईं हे | उनकी “विन्दूर छेले, 'रामेर सुमति', 'मेज दीदी' 
आदि कहानियों में प्रतिदिन के साधारण जीवन की वास्तविक सत्ता- 
त्मक वेदना हो मथित हुई हे । 
हिन्दी-साहित्य में प्रे मचन्द्रजी की कहानियों ने ख्याति प्राप्त की हे | - 
उनकी कहानियाँ शिक्षा प्रधान हैं; पर उनमें से कुछ ऐसी भी है, जो 
सत्तात्मक और सुन्दर हैं। उदाहरण के लिए उनकी 'सौत' शीर्षक 
कहानी पढ़िए | यह कहानी भाव प्रधान है, इसलिए इसकी सुन्दरत्ता 
अपूर्व रूप से खिल उठी है। ' 
कहानी के मूल भावों का सम्बन्ध हृदय से होना चाहिए, मस्तिष्क 
की कूट बुद्धि से नहीं | उसका उद्दे श्य रसावेग के उभाड़ने का होना 
चाहिए, शिक्षा इत्ति को जागरित करने का नहीं | उनमें कामिनी की 
कमनीयता और समुद्र की गम्भीरता होनी चाहिए, पुरुष की रुक्षता 
आर पहाड़ की कठोरता नहीं | वह सत्तात्मक होनी चाहिए 
छायात्मक नहीं | ० ( १६२७ ) 
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हमारे राष्ट्र का भावी साहित्य और -सस्कृति 


यह चत्तलाने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारे राष्ट्र की 
चर्तमभान संस्कृति तनिक भी गे करने योग्य नहीं है। इधर कुछ 


है कि उसके निषीड़न में अनेक युर्गों की साथना से प्रतिष्ठित 
संस्कृति और साहित्य सआशहीन, निस्पन्‍्द-से हो गये हैं । यदि वर्तमान 
युग को राजनीतिक उग कहा जाय, तो कोई थ्त्युक्ति न होगी | 
राजनीति के बिना कोई भी सभ्य उसाज क्रिसी भी युग स्वाथ में 
प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, इसमें सन्देह नहीं; पर यह थुग सवा से 
भरा हुई ञत्यन्त हलके ढद्ग की ओछी, पोपली सजनीत्ति के ठ्त्ल्ु 
धूम्नोदधार से समस्त विश्व-प्रकृति को आच्छादित कर लेने को मूर्ख 
धमकी देता है | इस उंग की हाय-हत्या से ऐसा भाव होने लगता है, 
जैसे मानव जीवन का त्न्तिम और अ्रेष्तम आदर्श केवल राजनीति 
की स्वार्थपूर्ण खोचा-तानी में ही परियूण होता है। जीवन के नियूह 
आध्यात्मिक तत्व पर, अ्रती द्विय ऐथरेय 6 067९४) , रहस्य प्र, 
नवात्मा की चिरकालिक साछ ना पर, सभी देशों, ,त्भी जातियों का 
विश्वास ही एक तरह से हट गया है । यही कारण है कि विगत 
महाबुद्ध के बाद संसार भर में श्रमी तक कोई ऐसी महत्वपूर्ण खहि- 


2१82॥ साहित्य-सजना 


त्यिक अथवा दाशंनिक रचना नहीं निकली, जो मानव मन की श्रन्तर- 
तम, शाश्वत साधना पर प्रकाश डालती हो | इस सम्बन्ध में एक मात्र 
अपवाद हैं --रवीन्द्रनाथ ठाकुर, पर उनकी बात छोड़ दीजिये | वदद 
इस युग के व्यक्ति हं हो नहीं। वह हर वक्त इस युग की राजनीति 
से अपना मस्तक ऊपर आकाश में उठाये रहते हैँ. पर श्रवः उनकी 
रचनाश्रों के प्रति भी यूरोप और अमेरिका में लोगों की उतनी भ्रद्धा 
नहीं रद्दो | इस युग के आदर्श हँ---बरनार्ड शा। राजनीति और 
ब्यापार के चक्र से ज्ञिन जातियों के हृदय का रस निचोढ़ लिया गया 
है, पे ही इस नीरस लेखक के शुष्क, अ्र्थदवीन साहित्य में आनन्द पा 
सकते हैं । 


ऊपर की भूमिका से मेरा आशय यह है कि हमारे राष्ट्र का 
भाग्य भी वतंमान संसार को राजनीत्तिक जथिलता से सम्बन्धित हे 
इसलिए वह भी आश्यन्तरिक संस्कृति की संपूर्ण उपेक्षा करके उसी 
आबइवा में बद जाने के चिन्ह प्रकट कर रहा है| ये लक्षण अच्छे 
नहीं। यदि राजनीतिक महत्वाकांच्ा के साथ-ही-साथ समानान्तर रेखा 
में भीतरी संस्कृति का विकास, पूर्ण स्वाधीनता से न होने दिया जायगा 
तो सुदूर भविष्य में क्रिसी विशेष महत्वपूर्ण परिणाम में हम नहीं 
पहुँचेंगे, यह निश्चित है । 


अब प्रश्न यह है कि हमारी भादी संस्कृति ओर साहित्य का 
विकास किस रूप में हो ? में आप लोगों को कोई नया भागे, कोई नवीन 
आदर्श दिखाने का दुस्साहइस नहीं कर सकता हमारे पूथजों ने जिस 
उज्ज्वल प्रतिभापूण जीबन का महत्‌ आदश जिस अमर संस्कृति का 
भेष्ठे निदशन इम लोगों के लिए. छोड़ दिया हे, उसी को फिर से 
सम्पूर्ण आत्मा से अपनाने का प्रस्ताव में आप लोगों के मनन के लिए, 
उपस्थित करता हूँ | जिस प्रकार ग्रीक और रोमन युगों में दो अपूर्व 
सभ्यताश्रों को परिणति संसार ने देखी हे; उसी प्रकार ऱमायण और 
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महाभारत के युगों में मी भारतवर्ष में दो परिपूर्ण सम्यताओं ने अपना 
श्रप्रतिहत रूप विश्व को दिखाया था| - विशेषतः महाभारत-युग फी 
बात में कहना चाहता हूँ | इस-युग में भारतीय संस्कृति जिस परिपूर्णता 
को पहुँच गयी थी, बह 'न भूतो न भविष्यति' थी,.- इसमें संशय. की 
कोई गुज्ञाइश नहीं है | यह-युग वीरता का उतना - नहीं , जितना शान 
और प्रतिमा का था | शक्तिपूर्ण ज्ञान को उस समय के वोरों “ने 
प्रत्येक रूप में निःसंशय द्विधारहित, होकर अपनाया है | नीति, अनीति 
श्र दुर्नीति की किप्ती किकक ने उसके आदशो की खोज में बाघा 
नहीं पहुँचायी | यही कारण है कि शक्ति श्र ज्ञान फो उन्होंने चरमा- 
कया में पहँचाया ओर प्रतिभा में जन्म लेकर ग्रतिमा में ही वे विलीन 
हो गये ! हि 


मद्भारत के वीर वाह्म-जगत्‌ में जीवन-मर राजनीति के चक्र में 
हो घूमने रहे; पर अंतर्जगत के प्रति.एक पल के लिए, भी उन्होंने 
उपेक्षा नहीं दिखायी | में इसी आदर्श के प्रति श्राप लोगों का ध्यान 
झाकषित करना चाहता हूँ । राजनीतिक श्रवस्थाएं थुग-युग में --और 
आज-कल तो वर्ष-बर्ष में--ब्रदलती: रहती हैं; पर ,मानव-मन की 
संसक्षति शाश्वत, चिरंतन सत्य है. । 


महाभारत युग की संस्कृत में क्या विशेषता थी १ उसका अनुसरण 
किस दड्ज से हमें करना दोगा १ उसका उत्तर पाने के लिए हमे श्रत्यन्त 
निष्पक्ष भाव से पे हित होकर कठिन परिश्रम पूबंक महाभारत का 
अध्ययन ओर मनन करना होगा ! जिस प्रकार फोई इतिहासन्च 
ऐतिहासिक सत्य फी खोज के लिए किसी विशेष उंस्कृति-द्वारा 
अन्ध न होकर निविकार हृदय से अध्ययन करंता है, जिस प्रकार कोई 
कीटतत्वेचा भिना किसी उपयोगिता की दृष्टि से केवल विशुद्ध ' 6त्य 
के शान की लालसा से प्रेरित होकर कीट-जयत के भीतर प्रवेश करता 
है, उसी प्रकार समस्त धार्मिक तथा नेतिक कुसंस्कारों फो वर्जित करके 
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हमें अमिश्चित, निष्कलंक सत्य के अन्वेषण की कामना से महाभारत के 
गहन-वन में प्रवेश करना होगा | 

. हइत दृष्टि से विचार करने पर आप देखेंगे कि वह युग कितना 
स्वाघीन, कैसा निदवन्द्द, स्वथुन्द था ! थाप क्या चेद निनदक हैं! 
आइये, आप इस कारण महामारत के वोरों के समाज से कदापि 
बह्दिष्कृत नदीं हो सकते, यदि आपमें कोई वास्तविक शक्ति वततमान 
है| आप कपा दीनवंशज हूँ १ कोई परवा की बात नहीं; आकी आत्मा 
अं यदि ए्राक्रम का एक भी बीज है, तो यहाँ सदृर्प ये लोग आपका 
स्वागत करेंगे | आप क्ष्या जुआरी हे ! घरादप्रे मत; आपके छददय में 
कोई सच्ची लगन है, तो ये लोग कदापि आपको दूषित नहीं समसेगे | 
पाँच पतियाँ के द्वोते हुए भी इन्दोंने द्रोपदी को सीता के समकक्ष स्थान 
दिया है, ये ऐसे आत्मविश्यासी, शक्तिशाली महात्मागण हैं। वाह्मा- 
चार की दृष्टि से श्रनेक अक्षम्म दोषों के होते हुए भी उन्होंने समस्त 
संसार के मुख से यह .स्वौकार कराया है कि पंच पाण्डब देवता हुल्य 
प्रतिभाशाली पुरुष थे । न 


में महामारत से आप लोगों को कया शिक्षा लेने के लिए कहता 
हूँ १ सत्य बोलो, प्राणियों पर दया करो, क्रोध का त्याग करो, व्यभिचार 
से अलग रहो, जीव-हवित में लगे रहो, ये सच अत्यन्त साधारण, रात- 
दिन के गाहस्थ्य जीवन में लागू होने बाते उपदेश आपको एके अत्यन्त 
तुच्छु स्कूल पाख्य-पुस्तक में .घिल सकते हैं। युग-विबततंनकारी महा- 
भारत-कांड से, आपका इन क्ुद्रातिक्षुद्र नीति-वाक्यों से लाख गुना 
अधिक महत्वपूर्ण तत्वों को प्रत्याशा करनी' चाहिए | मद्दाभारत इन 
उपदेशों फो अत्यन्त उपैच्षा को दृष्टि से देखता हे | उक्त महाकाब्य'में 
सर्वत्र समाय के यांह्ाचार के नियमों की ध्वंसलीला ही दृष्टिगोचर 
होगी । सब पेशों ने, स्वेकाल ने, धर्म शोर नीति के जो तत्व प्रति- 
-पादित किमे हैं, महाभारत के मुनीषियों ने उनके' प्रति बुड्धांगुष्ठं 
प्रदर्शित करके प्रवत्न फूक्कार से उन्हें उड़ दिया है। संसार भंरं का 


॥ ०. 
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साहित्य श्रौर इतिहास छान डालिये | आपको कहीं भी ऐसा दृष्टांत 
नहीं मिलेगा, जिसमें क्रिसों अत्यन्त उन्नत चरित्र तथा आदर्श-स्वरूप 
प्रमाणित का गयी और मानो गयी स्रो के पांच-पति हों। यह तथ्य 
यदि सत्य था, यदि वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टिःसे द्रोपदी के पांच पति 
थे, तो भी कोई डरपोक लेखक श्रपने काव्य में इस बात को गव के 
साथ प्रकट न करता, बल्कि छिपाता | यदि यह-बात सत्य नहीं, एक 
रूपक-मात्र है, तो इससे कवि का साइस और भी अधिक दुजय होकर 
प्रकट हो ता है-- वह एक ऐसी काल्पनिक बात को अपना आदर्श बना 
गया है, ना साधारण नेतिक दृष्टि में श्रत्यन्त निन्दनीय है | ण्र वह तो 
लोकोत्तर पुरुषों का ( देवता नहीं) अगम्य चरित्र चित्रित करना 
चाइता था और साथ यह भी चाहता था कि साधारण जन-समाज भी 
लोकोत्तर महापुरुषों के बुद्धि के निकट तक पहुँच जाये | मद्टामारत से 
पता चलता है कि वेदव्यास घोर व्यमिचारी ये और घृतराष्ट्र तथा पांडु 
अपने बाप के लड़के नहीं थे। वेदव्यास के वरेश्य पिता अ्रंघ कामुक 
थे | पांडव--हां, महाभारत के सुख्य नायक पांडव भी--अपने पिता 
के पुत्र नहीं थे; यय्यपि इस तथ्य को कवि ने रूपक के छुल से किसी अंश 
तक छिपाने को चेष्टा की है। और पांडवों की श्रद्ध या माता कुन्ती 
कौमार्यावस्‍था में दी एक पुत्र प्रसव. कर चुकी थीं | ( कर्ण की उत्पत्ति 
सूर्य के समान तेजस्वी किसी लोकोत्तर पुरुष से हुई थी, यह निश्चित दै 
कवि ने उसे स्वयं सूर्य बतला कर इस घटना पर गम्मीरता का पर्दा 
डाला है; ताकि कर्ण जैसे वीर का जन्मोत््तव कोई हँसी में न उड़ाये। ) 
-- मैं आप लोगों से पूछना चाइता हूँ कि इन सब बातों को आप 
तक के किंस ब्रक्षात्र से उड़ा देना चाहते हैं! में प्राथंना करूँगा 
कि इन्हें यथारूप स्वीकार कीनजिये। इनसे यही पता चलता है कि 
य तो वह युग घोर बर्बर-युग था, या शान की उन्नततम सीढ़ी पर 
चढ़ छुका था। धन्य है उठ कवि के साइस को, जिसने फोई बात 
न छिपायी; क्योंकि वह विश्वात्मा के श्रंतरतम केंद्र में पहुँच चुका था, 
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ओर जिसने केन्द्र पकड़ लिया द्वो;' उसे बवृत्त की बाहिरी परिधि से 
क्या सरोकार १ बल्कि परिधि के बाहर जाने में ही उसे आनन्द 
प्राम होता है। महाभारत के महात्माओ्रों का लक्षप प्रकृति के वाद्य 
'रूप को छेंदकर उसके अंतस्तल पर लगा हुआ्आा था; इसलिए वे अ्रत्यन्त 
अन्यमनस्क होकर वाह्य नियमों का पालन करते थ। मैं पहले द्वी 
कह चुका हूँ कि वह प्रतिभा का युग था ।बुद्धि जब्र पराकाष्ठा को 
पहुँच जाती है, तो वह सृष्टि की भी अपूर्व लीला दिखाती है और 
संहार की भी | खजन में उसे जो आनन्द द्ोता है, चिनाश में भी 
वह उसी को अनुभव करती है| महाभारत के प्रकॉड युद्धक्रांड ने 
कर्म और ज्ञान के जिस यूक्ष्म तत्व का खुजन किया, वह अब तक 
अज्ञात रूप में हमारे रक्तकणों में संचारित हो रहा है। और संदहार 
तथा विनाश का जो रूप उसने दिखाया, उसके सम्बन्ध में कहना 
द्दीक्‍्या हे। 

अपने ही रक्त' से सम्बन्धित लोगों की हृत्या का उपदेश कृष्ण के 
अतिरिक्त और किस धर्मेपिदेशक नें दिया है १ नीति, दया, हिंसा तथा 
अद्दिंरा की इष्टि से इसकी सफाई देना मूखंता का द्योतक होगा। 
में कह चुका हूँ - कि यह विश्वात्मा के अत्यन्त गृहतम प्रदेश में 
दृष्टि डालने ' बाली प्रतिभा का द्वी ध्वंसोपदेश है| वेद की निन्दा 
आप इम विश शताब्दी में भी करने का दम नहीं मर सकते, पर 
गीताकार को देखिये १ वह कैसे छू-मन्तर से उसे उड़ा देता है! 
किसी सह्दय जटिल मानसिक स्थिति-सम्पन्न व्यभिचारी का चरित 
चित्रण करने का साहस अनीतिं के थुग में मी आपको नहीं होगा 
क्योंकि घर्मात्मा आलोचक अथवा नीतिनिष्ठ॑ संम्पादकगण आपको 
संत्रस्त करेगे; पर महाभारतकार का आरत्मंत्रल देखिये। वह एक 
ऐसे जुआरी को-धर्मशज की पदवी देता है,जो अपनी ख्त्रीतंक को 
हार गया ! बात यह-"है कि उसका निष्कलुष हृदय वाह्मे-दोधों को न 
देखकर अपने चरित-नायक की भीतरी' प्रतिभा को प्रखता है॥ नौतशे 


हमारे राष्ट्र का' भावी हाहित्य और संस्कृति 


04०९५. 

के प507४॥०४४०१४ ( लोकोत्तर पुरुष ) का काल्पनिक आदेश 
भी मंहाभारतकार के प्रत्यक्ष सत्य चरित्रों के अ्रगम्प रहस्य के 
श्रागे निस्तेज पड़ जाता है ! पाश्चात्य जगत श्रभी तक कृष्ण के 
युग को असेम्य युग समझता है और हम लोग अन्ध-भक्ति से: उसे 
श्रेष्ठ मानते हैं। दोनों श्रामरी माया के फेर में हैं। इतिहासकारों 
के कथनानुसार भारत युद्ध को ४००० वर्ष व्यतीत हो चुके। क्‍या 
उसका  मर्म समर्कने के लिए चार हजार वर्ष और बीतेंगे ! 
आश्चर्य नहीं। ' 

शान ओर शक्ति किसी भी रूप में हो उन्हें अहण करो,यही उपदेश 
इस समय हम कृष्ण-युग से ले सकते हैं| तभी वास्तविक संस्कृत के 
पास हम पहुँच सकेंगे | पाश्चात्य जगत्‌ आज बुद्धि ओर शक्ति में हमसे 
कई गुना अधिक श्रेष्ठ इसी लिए, है कि उसने अ्रनजान में इस मूल 
रहस्य को पकड़ा है| किसी निन्द्रज्त्ति में भी वहाँ के मनीषियों को 
यदि ययाय शक्ति का आभास मिला है, तो उन्होंने उसी ५म उसे 
अपनाया है, पर हम लोग श्रपनी दुर्बल धर्म-नीति का पचड़ा लेकर 
पंग-तम में किक, बात-बात में द्वेविधा और असमजस के फेर में 
पड़े हैं | साहित्य को ही लीजिए | इम लोग चाहते हैं, कि उसमें भी 
हमें धर्मोपदेश के भाव मिलें । पर ग्रीक ट्रेजेडियों में और शेक्सपीयर 
के श्रेठ नाथ्कों में व्य भिचार, घणा, क्रोध थ्रोर श्रतिहिसा की ज्वाला 
के अतिरिक्त इम क्या पाते. हैं ! तब क्यों संसार ने ऐसी रचनाश्रों 
को सिर माथे चढ़ाया है १ असल बात यह है कि उपर्यक्त बत्तियों 
में भी एक ऐसी शक्ति छिपी है, जिसे साधारण मनुष्य देख नहीं 
पाता, पर कवि या दाशंनिक उस सुप्त शक्ति को जागरित करके पाठकों 
की आत्मा में एक अपूर्य बल संचारित कर देता है। नीत्शे अपने 
प्रष्तिद्ध ग्रन्थ 0५0 80:80) श्र ८५ति६ मे कहता है-- तुम 
लोगों का सर्वश्रेष्ठ अनुभव क्यो हो सकता है? बह महति बिसमें 

तुम्दारे हृदय में महत्‌ घुण उमड़ती है [” घुणा हेय नहीं है, उसमें 
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भी शक्ति है, श्रधिकारी और पारखी का सयाल है.) प्रसिद्ध औक 
नाटककार सोफाक्लीन की सर्वश्रेठ रचना 060[908 में एक 
ऐसे दिल दहलाने वाले व्यभिचार का विकद वर्णन हे कि उसका ,स्पष्ट 
उल्लेख करने से अनेक पाठक मुझे फाँसी देने का पस्ताव करेंगे। 
स्वयं मेरी लेखनी को साइस नहीं होता, पर इस निन्दनीय व्यभिचार 
के नायक के उच्छुलित भावावेग का, क्रन्दन ऐसी खूबी से नाटककार 
ने दिखाया है कि उसके प्रति समवेदना स्वतः उमड़ उठती दे। इस 
व्यभिचार से जिस कन्या की उत्पति हुईं है, उसके चरित्र के महात्म्य 
से सारा यूरोपीय साहित्य आप्लुत है। शेक्सपीयर की. ट्रेजेडियों 
में पाप के मथन से जिस प्रचल आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेग प्रवाहित 
हुआ उससे सभी पाश्चात्य कान्यमर्मश परिचित &। इन नाठकों 
में केवल हत्या, प्रतिद्विता और घुया का विस्फूर्जनन और गर्जन हुऋत 
हुआ है फिर भी इनमें अगाध रस का अत्यन्त स्नोत कहाँ से उत्पादित 
हुआ है ! कारण वही है जो में ऊपर बता चुका हैँ। निखिल प्राण 
की रहस्मयी शक्ति उनमें छिपी हे | पाप भी यदि शक्ति-पूर्ण हे, . तो 
वह श्रेष्ठ है, पुएय भी यदि दुर्बल है तो वह तुच्छ है,। रूस के प्रसिद्ध 
कवि पुश्किन ने कह है--“*अधघम सत्य से वह असत्य कई गुना 
अधिक श्रेष्ठ हे, जो हमारी श्रात्मा को उन्नत, जाग्रत करता है ।” 
नीत्शे कहता है--पाप मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ शक्ति हे। & % ३ 
श्रेष्ठ पाप द्दी मेरा श्रेष्ठ परितोष है। & > >< मनुष्य अधिक- 
तर उन्नत और विकट्तर पापी ( 968867 &ए0 ४908867 ) बने, 
मैं यददी शिक्षा देता हूँ । साधारण मनुष्य तुच्छु पाप और ठुच्छु पुर्य 
को तौलकर अपना जीवन यापन करता है, इसलिए उसके लिए पाप से 
बच-त्रचकर चलना बहुत आवश्यक है | ऐसे संसारी पुरुष को कभी 
कोई पाप में जकइ़ने का उपदेश नहीं दे सकता, पर उद्धत प्रतिभा- 
'शाली पुरुष सांठारिक भले-बुरे के बिलकुल परे है, इसलिए वह दइृहत्‌ 
दाप की दी अपने उन्नत आदर्श का सम्बल-स्वरूप बनाकर मह्दा 
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प्रस्थान कौ और दौद़ता है। सांसारिक पुरुष प्रतिदिन 'के 'सुख-दुःख 
को लेकर ही व्यरंत हैं; पर प्रतिभाशाली इन बन्धनों को नहीं मानना 
चाइता और इनसे बहुत परे हृष्टि रखता है। राष्ट्र की वास्तविक 
संस्कृति इन इने-गिने लब्ध-प्रतिभ मनीषियों के द्वारा ही प्रतिष्ठित 
होती दे; इसलिए, उन्हीं के लिए मेरा यह लेख है | विशेष करके उन 
नवीन हृदय, तझण महात्माश्रों के प्रति में निवेदन कर रहा हूँ, जिनकी 
अन्तर्निद्दित प्रतिभा भ्रविष्य में राष्ट्र को आलोकित करेगो । 


प्रतिभा अत्यन्त रहस्यमयी है | वह जब अपनी दुर्बलता भी प्रकट 
करना चाहती है, तो वह वद्ध से भी अधिफ सब्रल, समुद्र के गलेन से 
भी अधिक प्रल्ययंकर होछर व्यक्त होती है। रूसो की स्पीद्धारोक्तियाँ, 
डास्टाएब्सकी के उपन्यास, स्ट्रिन्डवेगं के नाटक इसके दृष्टांत-स्वरूप 
हैं। गेटे का “फौस्ट भौ अपनी दुर्बलता के कारण अमर शक्तिशाली 
प्रतीत होता है। इस दुर्बक्ञता का वर्णन काउन्ट ने अपनी (दो आात्माओं 
के सम्बन्ध की प्रसिद्ध ७0॥0409 (स्वागत्‌ माबण) में झत्यस्त सुन्द- 
रता पूर्वक किया है| लेश के बढ़ जाने के भय से इनका अनुवाद मैं 
यहाँ पर नहीं दे सकता। श्रपने पिछुले किसो लेख भें दे चुका हैँ। 
अपनी दुर्बलता का सद्दारा लेकर वायरन ने “चाइल्ढ देरल्‍ड' जैसे 
वीर काव्य की रचना की है | 


बायरन का उल्लेख करते हुए मुझे स्वामी रामतीयं की एक 
बात याद आयी दे | उन्होंने कहा हे कि वाह्म-दुर्बलताओं से कमी 
मनुष्य की वास्तविक प्रकृति पर विचार नहीं करना चाहिए। इसके 
द्ण्णान्त-स्थदूप उन्होंने बायरन को कलिंया 'है। सभी साहित्य-रसिकों 
को मालूम द्वोगा कि इद्ध्लेंड में वायरव के ऊपर एक अत्यन्त ' वीभत्स 
लांकन लगाया मवा था, जिसका निराकरण श्रत्र भी नहीं हुआ हे 
आर जो पाश्वात्व नीतिनिष्ठों के हृदय में थ्रव॒ भी विभीषिका 'ठत्पत्त 
करता ६। इस सम्बन्ध में एक भारतीय मद्यत्मा का कहने है छि :इमें 
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हे! 


बायरन को इस वाह्मयमीति की दृष्टि से नहीं देखना होगा, उसकी 
प्रतिभा इसके परे थी ! 'डान जुझ्ानों के लेखक के प्रति यह उदार 
भाव एक वास्तविक वेदान्ती के ही योग्य है ! 


इन सब बातों से मेरा तात्पय केवल इतना ही हे कि राष्ट्र के 
प्राणों में यदि हम उच्चतम-संस्कृति का बीज बोना चाहें, तो. हमें पाप- 
पुण्य, अंधकार, आलोक सभी 'तत्वों को अपनाना द्ोगा | .सन्न प्रकार 
के भावों को ग्रहण करके उनमें से ज्ञान, प्राण ओर शक्ति को शोषना 
होगा । कल्चर शब्द कृषि और क्षण का पर्यायी है । सभी 
जानते है कि अच्छी कृषि के लिए. अधिक और सारबान खाद की 
आवश्यकता होती है। ओर खाद ऐसी चीज है, जो अधिकांशत 
कोई शुद्ध, परिष्कृत वस्तु नहीं होती; इसलिए में कहता हूँ, कि केवल 
मिमेल नोति को जकड़े रहने की चेष्टा अनुवरता का परिचायक है। 
हमारी संस्कृति सृष्टि-रूपिणी होनी चाहिए, बंध्या नहीं । यदि शंदगी 
में मो हमें ज्ञान, प्राय और शक्ति का बोध होता है, तो निःसंशय 
होकर उसकी जड़ खोदनी दोगी | अपनी पुनोत नीति को वाह्म स्पशे 
से अछूता रखने के लिए अत्यन्त-सावधान होकर चच-बचकर चलने 
की चेष्टा अत्यन्त हाध्यपद और जड़े मोहात्मक _ है | हंमारी वर्तमान 
जड़ता का कारण द्वी यहां हैं हमें नि्॑न्द, द्विविधाहीन, निःसंशय 
होकर शान के समस्त उद्समों को खोदना होंगा। संशयात्मा 
विनश्यति । ध । 


पाप का प्रचार इस लेख का उद्दे श्य कदापि नदीं है। जन-साथा- 
रुणु के लिए यह लेख मैंने लिखा भी नहीं । केवल इने-गिने प्रतिभा- 
शाली प्रत्मापियों के प्रति ही मैंने निवेदन किया है | उनसे मेरी यह 
प्राथना है कि वे दोनों पहलुओं पर विचार करके मेरे लेख का निर्णय 
करें। मेरी कई बातों पर गलत-फहमी कोने को बहुत सम्भावना हे । 
छेद्ध का विषय ही ऐसा है| 
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नीतरो ने अपनी एक पुस्तक के प्रम्भ में लिखा हे-- 
५४एतए 26 घ०० ४७४७७ ( सब के लिए और किसी के लिए 
नहीं | ) मैं भी अपने छुद्ग लेख के अन्त में यही बात घोषित करने 
का दुस्साइस करता हूँ 
१६३१ 
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“सभी प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ, जिनमें दया और उदारता भी सम्मिलित 
हैं, जब निविचारं रूप से समाज में प्रचारित की जाती हैं, तब वे 
उतनी ही हानिकर बन जाती हैँ, जितनी कि वे अपनी प्राथमिक अवस्था 
में लाभकर होती हैं ।”-...रूसी 

इधर कुछ दिनों से में साहित्य-चर्चा से हाथ खींच चुका था | इसके 

“ कई कारण थे, जिनमें एक यह भी था कि कुछ विशेषज्ञों ने मेरी 
सादहित्य-सम्बन्धी उक्तियों पर दाम्भिकता का अभियोग लगाकर उन्हें 
निनन्‍्दनीय सिद्ध कर दिया था। उन महानुभावों की मदहननीय सम्मति को 
सिरमाये रखकर मेंने इस सम्बन्ध में मौन हि शोभनम समझकर चुप्पी 
साध ली थी | इसके अतिरिक्त एक बात और है| मैंने देखा कि जो 
नवीन युग दुर्दमनीय श्रशान्ति से गर्जन करता हुआ राजनीतिक ऋत्ति 
की फ़ुफकार और सामाजिक विद्रोह की हुद्लार के साथ विश्वगंगन को 
शताब्दियों की संचित धूलि से आच्छन्नु किये हुए, है, उसमें'वास्तव में 
साहित्य, कला और सौन्दर्य के लिए कहीं कोई स्थान नहीं रह गया है। 

६ 


रा 


घछ साहित्य सनना 


स्थायी साहित्य किसी सामाजिक स्थिति के परिवर्तन के युग में नहीं 
पनप्र सकता । इस कारण से भी साहित्यालोचन से मुंह मोड़ लेना 
मेंने श्रे यस्कर समझा था । इस बीच नाना साहित्यिकों ने सामयिक पत्रों 
में काव्य-कला तथा साहित्य के उद्दे श्य के सम्बन्ध में अहुत-सो सन सनी- 
खेज साहित्यिक थिओरियों' को विश्लेषित और भाष्यीकृत क्रिया | पर 
मेंने उस पर कोई दीका-टिप्पणी की आव श्यकता नहीं समझी | साहित्य 
की सामाजिक उपयोगिता, मजूर तथा हरिजन साहित्य के उत्पादन 
की आवश्यकता पर भी नये खूनवाले साहित्यिकों ने चहुत-कुछ लिखा | 
गरज यह कि साहित्य-चर्चा किसी न किसी रूप में हिन्दी-साहित्य- 
क्षेत्र में चलती रही, बन्द न हुईं ; इन तत्वशों की महत्वपूर्ण चाणी के 
बीच अपने कठु ककंश कथन की कोई उपयोगिता मेंने न समझी | 
पर इस बार जब्र मेरे मित्र श्री अखतर हुसेन रायपुरी ने लेनिन-जैसे 
विश्वक्रान्तिकारी महानायक की साहित्यिक महावाणी का लम्बा-चौड़ा 
उद्धरण देकर साहित्य और क्रान्ति! के शीरपक से एक लेख लिख+*र 
साहित्य की समस्त प्राचीन तथा अर्वाचीन परिभमाषाओं को, डुकराकर 
नवीनयुग को अ्रभिनूतन विचारधारा के विद्रोहात्मक प्रवेग से मुम्े 
मयभीत कर दिया तो अपने भय के भूत को भगाने के लिए! उसके 
सम्बन्ध में मुझे लिखने को बाध्य होना पड़ा दे । 
पप्रोलेटेरियन' साहित्य की आवश्यकता तथा साहित्य के ्रोलेटे- 
रियन स्वरूप की उपयोगिता पर आज नहीं, फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति 
के समय से ही विशेष श्रेणी के लोगों का ध्यान गया है। रूस में जार- 
शाही के जमाने में भी इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा था कि साहित्य 
को साधारण जनता के मस्तिष्क और मन की पहुँच तक लाना चाहिए। 
धीरे-धीरे इस विचार का प्रचार बढ़ता चला गया और जन्न रूस में 
सोवियंणट शासन की स्थापना हुई तो संसार ने उस विचार को व्यव- 
हारिक रूप में परिणत होते देखा | 
सोवियट शासन को प्रारम्मिक अवस्था में रूस में जिस साहित्य का 


जन सधारण के साहित्य का आदश पूभू 


उद्पादन हुआ है उसे यदि दम प्रोलेटे रियन साहित्य के आदर्श-स्वरूप 
मान लें, और समझ लें कि साधारण जनता को केवल उसी भ्रेणी के 
साहित्य में रत मिल सकता है तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
प्रोलिठेरियट श्रेणी के लोग अत्यन्त शुष्क द्ृदय, माइुकता-रहित और 
नीरस होते हैं। पर सोवियट युग से पूर्व के रूसी लेखकों ने (यहां तक 
कि गोर्की ने मी--(जिसे रूस की वर्तमान प्रोलेटेरियन जनता मी लेखक 
मानती है) रूसी किसानों और मजदूरों का जैसा चरित्र चित्रण किया 
है, उससे तो यही पता चलता है कि उनके श्रन्तस्तल में भाव का 
अजस खोत निरन्तर बहता रहता है--भले ही परिस्थितियों के फेर 
तथा सांस्कृतिक विकास के अ्रभाव से उस भाव-घारा में अनेक समय 
विकृृति पायी जाती रही हो | केवल प्रेम और करुणा द्वी हृदय के 
भाव नहीं हैं, घुणा तथा प्रतिहिंसा भी भावुक छृदय की आवेगमयी 
प्रवृत्तियाँ हैं, जो काव्य-रस से पूर्ण हैं| हमारे' अलंकार-शाख्रियों ने 
इसीलिए वीभत्स, रोद्, मयानक आदि'रसों को काव्य का विपय माना 
हे । गरज यह फि रूसी प्ोलेटेरियट में अन्यान्य सभी देशों की साथा- 
रण जनता की तरह भावावेगमयी रसपूर्ण प्रइत्तियाँ पूर्णतः निहित 
हूँ और अपने अ्रन्तस्तल में वह उसकी स्पन्दनमयी चेतना की आव- 
श्यकता अनुभव करती है| इसलिए सोवियट रूस में जो प्रचारात्मक 
शुष्क, नीरस, बुद्धि-सम्बन्धी गहमताओं से एकदम रहित, बच्चों के 
खेल का साहित्य पनपा उससे वहाँ की जनता की भावुक मनोदृत्ति 
भूखी ही रह गयी । इसमें सन्देह नहीं कि इस मनोवृत्ति को मूलतः 
दबाने का पूर्ण प्रयक्ष कम्यूनिस्ट कार्यकर्ताओं ने किया और तत्कालीन 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए उनकी यह चेष्टा 
किसी अंश में आवश्यक भी मानी जा सकती है, पर हमारे कहने का 
मतलब फेवल यही है कि उसे बिलकुल दबा देने की चेष्टा मानवी 
प्रकृति को उलट देने का व्यर्थ प्रयास था, और श्रत्र॒ उठ गलती को 
रूस की फम्पूनिस्ट पार्टी खूब श्रच्छी तरह महूस करने लगी है । खैर । 


पद , साहित्य सज न। 


में कह रहा था कि जन-साधा रण के हृदय में भावुकता का आवेग 
काव्यात्मक रस की पिपार्सा किसी भी उच्च तथा अल्प श्रेणी की 
जनता से किसी अंश में मी कम नहीं होती । हमारे मित्र श्री देवेन्द्र 
सत्यार्थी ने भारत के विभिन्न प्रान्तों में श्रमण करके जिन ग्राम्ब-गीतों 
का संग्रह किया हे, उन्हें पढ़ने से कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि 
प्रेम तथा रोमान्स की हवाई दुनियाँ में जिस हद तक दमारे किसान 
भाई उड़ा करते हैं, उच्च-शिक्षा तथा संस्कृति-प्रात्त विदज्नन उसका 
कयास भी नहीं कर सकते | रूस के किसान कवियों तथा जिप्तियों के 
गीतों तथा कविताओं में उन्मद रसावेग की प्रवलता से पुश्किन 
टाल्सटाय तथा वूर्गेनिव को जो प्रेरणा सिली थी वह उनकी बहुत-सी 
रचनाओं में अमर रूप धारण कर गयी है | थाल्वठञाय ने सबसे पहिते 
“कज्जाक शीर्षक कहानी लिखकर द्वी वास्तविक प्रसिद्ध पाई थी | इस 
. कहानी में प्रोलेटेरियट श्रेणी के लोगों का जीवन-चक्र बर्शित होने 
पर भी जो रोमांम भरा हुआ है वह अद्वितीय है। कहने का मतलब 
यह कि यदि किसी को यह धारण हो कि 'कामरेड' लोगों के उपयुक्त 
साहित्य की सृष्टि करने के लिए. केवल उनकी भूख प्यास की तड़पन 
दिखाने, उनके कठिन परिभम-क्लिष्ट जीवन के अ्रसहनीय कष्ठों का 
खाका खींचने की ही आवश्यकता हे, तो इस पर हमारी यह तुच्छ 
सम्मति है कि इस प्रकार के साहित्य से उनके कमंज्वर जजरित हृदय 
के लिये फीवर मिक्सचर भले ही तेयार किया जा सके, आनन्दमय 
ख्मृत कभी तेयार नहीं किया जा सकता | और इस अमृत की कितनी 
बड़ी आवश्यकता उनके श्रान्त क्रान्त, जीण॑-शी्ण॑ मन को रहती है ! 
उसके लिए वे कितना तरस्ते 
इस विषय पर विद्वानों में अरसे से वाद विवाद चल रहा है कि 
किसान और मजूर-भे णी के लोगों के लिये किस प्रकार के साहित्य की 
आवश्यकता है, और उच्च श्रेणी का साहित्य उनकी रुचि तथा मान- 
छिक संस्कृति की आवश्यकता के लिए. उपयुक्त है या नहीं | दाल्मटाय 


ब्य्ण्््ा 


है 


जन-साधारण के साहित्य का आदर्श पूछ 


ने प्रायः साठ साल पहले अ्रपनी जयद्विख्यात ४४॥७+ 78 875 ( कला 
क्या है ) शीर्षक पुस्तक में यंद प्रमाणित करने को चेष्टा की थी कि 
साहित्य-कला सम्बन्धी वही कृति सबसे उत्तम समभी जानी चाहिए जिसे 
जनसाधारण अच्छी तरह समझकर उससें पूरा-पूरा आनन्द ले सके | 
रोमां रोलां ठाल्सटाय के कला सम्बन्धी विचारों से बहुत कुछ श्रंश में 
सहमत न होने पर भी साहित्य की श्रेष्ठता की परख के इस कठोटी 
के पक्षपाती बन गये। इसी आदर्शो को सामने रखकर उन्होंने 
जन-साधारण का रह्न-मंच' शाषेक एक पुस्तक लिखी, जिससे जनता 
में बढ़ी सनसनी फेल गयी | इस पुस्तक में रोमां रोलां साधारण श्रेणी 
की जनता की आन्तरिक रुचि और मानसिक प्रवृत्ति का सूच्रम विश्लें- 
पण करके इस परिणाम पर पहुँचे हैँ कि शेवसपियर के नाउक जन- 
साधारण की रुचि के लिए पतबसे अधिक उपयुक्त हैं [इस अद्भुत 
मन्तव्य को सुनकर लोगों को अ्रवश्य द्वी आश्चय होगा, पर रोमां रोलां 
का कहना है कि क्या हेमलेट, क्‍या श्रोथोली, कया जूलियस सीजर 
प्रत्येक नाठक में वे अन्त तक ऐसी दिलचस्पी लेते हे कि सुसंस्कृति 


श्रेणी की जनता उसका अन्दाज भी नहीं लगा सकती | जिम्त श्रेणी 
के साहित्य को कम्यूनिस्ट नेताओं ने बूजुबा साहित्य-कह्वकर चच्छ 
मानकर श्रमिकों के लिए; अनुपयुक्त करार दे दिया था, वास्तव में 
उसका कैसा प्रभाव उन .लोगों पर पढ़ता है, रोमांरोलां की बात से यह 
जानकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है| स्वयं आज की सभी जनता 


. रोमां रोलां की इस क्षत की सचाई सिद्ध कर रदी है | मानवी प्रकृति 


की आदिम प्रश्ृत्ति को बदलना बहुत मुश्किल है | सामाजिक ज्चेन्र में 
( अभिजात्या ) का एकाधिपृत्य चाहे कैसा ही अ्रनिष्टकर क्‍यों न हो, 
मानसिक संस्कृति के ज्ञेत्र में उसके विकास की परम श्रावश्यकता है। 
वह कल्चर ही नहीं निठमें बुद्धि-सम्बन्धी आमिजात्य का भाव पूर्ण 
विकास को प्रात्त न हुआ। एक साधारण से साधारण अ्रमिक 
भी व्यावद्वरिक छेत्र में भले ही ध_रिजन हो, पर अपने अन्तस्तल की 


भूष्र साहित्य-सजना 


निमूढ़ रसावेगमयी प्रद्वति की तृप्ति के लिए उसे जानकर या अ्रनजान 
में अपने मानसिक जगत्‌ में आमिजात्य वातावरण उत्पन्न करना 
पड़ता है, और वास्तव म॑ वह ऐसा करता भी है | 
किसी भी देश के लोक साहित्य. पर दृष्टिपात कीजिये आप 
देखेंगे कि साधारण श्रेणी में सदा वे ही रचनायें लोकप्रिय हुई हैं जो 
हृदयावेग में, आमिजात्य भावों से पूर्ण हैं। प्राचीन ग्रीक समाज में 
“इलियड' और 'ओडीसी” सबसे अधिक लोकप्रिय रचनायें थीं और 
प्रोत्रेटेरियन गायकों द्वारा माँव-गाँव में उनका पारायण हुआ करता 
था। सभी जानते हैं कि उक्त दो महाग्रन्थों में केवल अआभिजात- 
वंशीयों के युद्ध और सन्धि, राग-हे ष, हिंसा-प्रतिहिंसा, घुखानओंम 
आदि की आवेगमयी घटनाओं का ही विवरण है| तथापि साधारण 
जनता को युगों तक उन्हीं में अलोकिक आनन्द प्राप्त होता था। 
हमारे यहाँ तुलसीकृत रामायण सबसे अधिक लोकप्रिय अन्थ है। सभी 
जानते है कि इसमें किसानों और मजूरों के सुख-दुःख का वर्णन नहीं 
है, तथापि बूजवा लोगों से भी कई शुना अधिक आनन्द थे लोग 
उसमें लेते हैं। बैत्ताल-पचीसी, किस्सा त्तोता मैना आदि लोौकिक 
पुस्तकों में भी राजा और रानियों अथवा सेठ और सेठानियों का ही 
वर्णन है। तथापि हमारे प्रोलेटेरियन माई उनमें जो स्वाद पाते हें, 
यह अकथनीय है। यदि इन रचनाओं के बदले उन्हें कोई ऐसी 
कहानी पढ़ने की दी जाय जिसमें श्रमिकों के कर्मक्लान्त जीवन की 
कठिनाइयों का वर्णन हो तो. यह बात दावे के साथ कही जा सकती है 
कि उन्हें वह रचना कभी नहीं जंचेगी-। कारण स्पष्ट है। जिस 
हरिजनत्व की अवस्था में रहने को उन्हें सामाजिक परिस्थितियों 
द्वारा बाध्य किया गया है, जिसके कारण वे रात-दिन लौहचक्र के 
पेषण में पिसने के लिए. मजबूर हैं, उसकी क्षतिपूत्ति के तौर पर ने 
श्रशात रूप से अपने मानसिक जगत्‌ में एक ऐसे उन्नत वातावरण की 
सृष्टि करना चाहते हैं जिसमें उनकी मानवीय दृत्तियों की नियूढ़ आकांच्षा , 
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बन्धन-हीन अवकाशमय अवस्था में पूर्णतया चरितार्थ हो सक्रे | व्याव- 
दारिक जगत्‌ की क्लिष्ठता के बाद यदि मानसिक जगत्‌ में भी उन्हें 
रूखे साहित्य की कठिनता में अपनी आवेगमयी अ्रनुभूतियों को सुखाना 
पड़े तो इससे श्रधिक अत्याचार उन पर ओर कोई नहीं हो सकता | 

मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि प्रोलेटेरियन जनता के लिए जिस 
साहित्य की सृष्टि की जाय उसमें उनके रात-दिन के सुख-दुःखमय 
जीवन का कोई उल्लेख ही न हो | प्रोलेटेरियन जीवन के सम्बन्ध में भी 
ऐसी-ऐसी रचनायें लिखी जा चुकी हेँ जिनके कला कौशल की मोहनी 
ने साधारण जनता को विस्मय विमुग्ध किया है। उदाहरण के लिए 
गोर्की की रचनाशओ्रों का उल्लेख इस सम्बन्ध में किया जा सकता है। 
गोर्की की प्रायः सभी रचनायें प्रोलेटेरियन जीवन से सम्बन्धित हैं। पर 
उनकी सारी तारीफ द्वी इस बात पर है कि उनमें मोर्को ने जन-साधारण 
के अन्तस्तल की मूल म्रदृत्तियों के पारस्परिक संघ के चित्रण द्वारा 
उनके पददलित, लांछित जीवन के भीतर दवे हुए आमिजात्य भाव- 
मय उन्नत अविगों का विस्फूजेन व्यक्त करने में कमाल किया दे | उसकी 
प्रत्येक रचना केवल इसी एक कारण से महनीय है। यही कारण हे फि 
गोर्की ने कमी अपनी रचनाओ्रों को प्रोलेटेरियन साहित्य. नहीं 
बताया | प्रोलेटेरियन लोगों का परम प्रिय कामरेड होने पर भी 
साहित्य के च्चत्र में उसे प्रोलेटेरियन' शब्द से चिढ रही है। 

. रूस में सोवियदट शासन होने के केवल एक वर्ष पूर्व गोर्की ने रोमां 
रोलां को लिखा था कि नवीन युग के लड़कों के लिए ऐसे साहित्य की 
- आवश्यकता है जिसे पढ़ कर इस विध्यंल और विनाश के युग में 
उन्हें जीवन के सुन्दर मद्यामद्दिम और सुन्दर स्वरूप का अनुभव प्राप्त 
हो सके। उसी पत्र में सोर्कों ने श्रपना यह विश्वास प्रकट किया 
था कि माइकेल एज्ेलो-जेसे कलाकार तथा द्रीठोफेन जैसे सड्ढी- 
तश की जीवनियों से प्रोलेटेरियन बालकों को संस्कृतिक उन्नति 
में बड़ी सहायता मिलेगी । उसने रोमां रोलां से उक्त दो प्रतिमा- 
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शालियों की बरालकोपयोगी जीवनियाँ लिखने के लिए, विशेष अनुरोध 
किया और रोमां रोला ने उसके अनुरोध की रक्षा भी की थी। सभी 
जानते हैं कि माईकेल एड्ललो और बीठोफेन ( 6७६१०४०० ), 
इन दोनों में से एक भी प्रोलेटेरियन नहीं था, और उनकी कला आभि- 
जात्य भाव के रस में पूर्णतः शराबोर है। माइकेल एज्ञे लो को प्रस्तर- 
कला में किसान मजूरों के लिए कोई स्थान नहीं है और बीठोफेन के 
'ससोनादा' और “सिम्फोनियों की मर्मस्पर्शी, करुण-कोमल स्वर-लहरी 
में कहीं कद्दीं माक्सियन थिश्रोरी का राग नहीं अलापा गया है, ये सब्र 
उच्च श्रेणी--श्रवकाश-प्राप्त श्रेणी--की संस्कृति के अनुकूल चीजें हैं | 
गोर्की को विश्वास था कि प्रोलेटेरियन जनता उनका रस पूर्णरूप से 
ग्रहण कर सकती है, उनसे उनकी मानसिक संस्कृत की उन्नति में 
( जिंसकी परम आवश्यकता है ) बहुत सहायता मिल सकती है । 

आरम्म में रूस की कम्यूनिस्ट पाटी ने सहित्य तथा कला सम्बन्धी 
समस्त उच्च श्रेणी की रचनाश्रों की छुआछूत के मय से वर्जित करके 
जिस रूखे-सूखे, हरिजन साहित्य का प्रचार आरम्म किया था, इतने 
वर्षों के अनन्तर अच्च उस श्रेणी के साहित्य से वहां की जनता बेतरह 
ऊन्न उठी है । ऐसा होना स्वाभाविक्र था। श्री नित्यानन्द बनर्जी, 
जिन्होंने रूस में पर्यटन करके अपना भ्रमण दत्चान्त पुस्तकाकार छुपाया 
है इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि लोग संवादपत्रों, सभाओ्रों, रेडियो 
तथा सिनेमा के जरिये से प्रचारित राजनीतिक प्रवचनों से उकता 
गये थे। वे नाटकों, उपन्यासों, काब्य तथा चित्रकर्सा की ओर 
आकषित होने लगे | १६२६ में व्याचस्लोव पोलोन्सकी नामक लेखंक 
ने विशिष्ट साहियिकों की एक समभा( में कहा था--“हप्नारा काम - 
उस मनोदत्ति को नष्ट करते का है जो कल्लाकार को कुछ निर्जीव पदार्थों 
का एक बंडल मात्र समझती है । हम चाहते हैं कि कलाकार 
सामूहिक मानव की कलात्मक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक तथा 
आदर्शात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके (” 


हि 
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अ्ंगरेजी न जानने वाले पाठकों को केवल इतना ही बतला देना 
पर्याप्त होगा कि इस उद्धरण में उन लोगों का भाव घ्वनित होता है 
जो साहित्य-समाज में सुधार के पक्षुपाती हैं) इस नवीन सुधारवादी 
दल को सम्मति में कलाकार तथा साहित्यिक का उद्देश्य राजनीतिक 
तथा सामाजिक क्रान्तियों का विश्लेषण श्रथवा प्रचार नहों, बल्कि 
मानव मस्तिष्क के सौंदर्य मूलक, मनोवैज्ञानिक रसवेग तथा भावुकता 
संत्रन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति है। इसी सुधारवादी दल की यह भी 
राय है कि “रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी को प्राचीन युग की सांस्कृतिक 
विचारधारा तथा साहित्यिक विशेषज्ञों के प्रति अविचारपूर्ण घृणा की 
प्रवृत्ति का प्रबल विरोध करना चाहिए और कोरे प्रोलेटरियन साहित्य 
फो मनोजृत्ति के विदद्ध भी युद्ध करना चाहिए । 

रूस से जो नवीन समाचार आरा रहे हैं उनसे पता चलता है कि 
वहाँ अब शिक्षित जन-साधारण की मनोचृत्ति रोमान्स तथा काव्यमय 
प्रेम की ओर कुकने लगी है । इसका अथ यदी है कि वहोंँ के लोग 
साहित्य तथा कल्पना के क्षेत्र में व्यक्ति की निजी सत्ता को स्वीकार 
करने लगे हूँ, क्योंकि त्रिना व्यक्तिगत सु व दुशव का मावता के प्रेम 
झौर रोमान्स को अनुभूति स्वभ,वतः असम्भय है । सामाजिक शासन 
के चेत्र में समूहवाद का बड़ा महत्व है, सन्देद नहीं; पर काव्य-नगत्‌ 
न्‍्यक्तिवाद का महत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा । 

रूस ने सत्रह साल के अनुभव के बाद जो सबक सीखा है, हिन्दी 
जगतू के नवीन साम्यवादियों पर उसका कोई असर पड़ेगा, इसकी 
आशा मुझे नहीं है, शौर मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी सास्कृतिक 
प्रगति की शैशवावस्था में ही हमारे वर्तमान सादित्य को अनिवार्यत 
एरिजनत्व की ओर पीछे हटना पड़ेगा--क्योंकि इता का दख ही इस 
शोर है, इसमें कोई सन्देह नहीं | तथापि साहित्य के आदर्श को उन्नति 
दया ऋान्ति के नाम पर उसकी मूलगत महत्ता, तथा निंयूह, गम्भीर 
पवित्रता की मावना को साहित्यिक कद्दरता बतलां कर थो लोग उसे 
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रूस के गिरजों की मूर्तियों की तरह पैर से डुकराना चाहते हैं, उनसे 
मेरी पीड़ितात्मा का ययेष्ट मतभेद होने के कारण इस सम्बन्ध में 
अपनी यथार्थ सम्मति प्रकट कर देना मैंने उचित समझा है। यदि 
मेरी यह कारवाई अनुचित हो तो इसके लिए. कूमा माँगने को 
तैयार हूँ। 
में आशा करता हूँ कि मेरे लेख को अन्त तक भली माँति पढ़ 
जाने के बाद कोई मुझ पर हरिजनवाद तथा साभ्यचाद के विरोध अमि- 
योग नहीं लगायेगा। में लेख में पहले ही अपना यह मत प्रकट कर 
चुका हूँ कि सामाजिक शासन के क्षेत्र में साम्यवाद के सिद्धान्त से बढ़- 
कर दूसरा कोई सिद्धान्त नहीं है; पर साहित्य तथा कला के साम्राज्य में 
व्यक्तिगत चेतनावाद की ही प्रधानता वांछुनीय हे जिससे रसात्मक व्यक्ति 
अपनी उन्नत, सुसंक्ृति और पवित्र वेदनाओं की सूक्ष्म अनुभूति को 
अत्यन्व परिमाजित रूप से व्यक्त करने में समर्थ हो सके | 
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हिन्दी-साहित्य में प्रयतिशीलता” का श्रान्दोलन जोर पकड़ने लगा 
है । इस 'प्रगतिशीलता' की प्रे रणा हमारे साहित्य के नवयुवफ नेताश्रों 
को कम्यूनिस्ट रूस के प्रारम्मिक युग के साहित्यिक आन्दोलन से 
मिली है । हमारे प्रगतिपंथियों का कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में 
जिस प्रकार 'डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटेरियट' ( मजदूर श्रेणी की 
लनता का एकाचिपत्य ) का सिद्धान्त प्रधानतः मान्य होना पघ्वाहिए, 
उसी प्रकार साहित्य क्षेत्र में भी शोषितवर्ग सम्बन्धी विषय ही कला के 
मूल उपकरण के रूप में अददरण किये जाने चाहिए | केवल इतना द्वी 
नहीं, इन 'प्रगतिपंथियों' ने साहित्य तथा- कला की उन सब सुन्दर, 
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मनोहर, सुरुचि-सम्पन्न तथा सम्मा्जित कृतियों को झाड़ ऋंखाड़ तथा 
कूड़ा-कचरा करार दे दिया है, जिनका सजन वाल्परीकि-होमर, कालि- 
दास शेक्सपीयर, तुलती-सूर, दान्ते, मिल्टन, चंडीदास-विद्यापति, शेली 
कीट्स, गेठे-रवीन्द्रनाथ, डास्टएबु्सकी-शरचन्द्र, आदि प्राचीन तथा 
अर्वाचीन युर्गों के समी श्रेष्ठ कलाविदों द्वारा हुश्ा है। विश्वप्राण के 
अतल में प्रवेश करके उसकी नव-नव हिल्‍्लोलमयी घाराञ्रों के सजनो- 
न्मेष को नव-नव वेदनाओं के रसों से स्फूजित करनेवाले इन महान 
कलाकारों की कृतियों को ये प्रगतिपंथी अपने एक फूत्कार ( बल्कि 
थूत्कार ) से शूत्य में विलीन कर देना चाहते ६ं। मानव हृदय की 
कीमल तथा सुकुमार वेदनाओं, सुन्दर तथा सुदचिपू्ण मनोद्त्तियों की 
कोई साथकता हमारे ये तथाकथिक साहित्यिक स्वीकार करना नहीं 
चाहते । स्री-पुरुष की मूल प्रकृति में पारस्परिक प्रेम की जो चिदानन्द- 
मयी अनुभूति मतिपल नव-नव वैचित्यमय रस का सजन फरती रहती 
है, उसे वे लोग आत्म-वंचनामूलक सारदीन भावुकता बतलाते हैं। 
असल बात यह है कि रूप में संघत्रद्ध साम्यवाद ( कम्यूनिज्म ) 
का शांसन-चक्र चलने के प्रारम्मिक युग में लेनिन-प्रमुख नेताओं को 
काल माक्त-प्रमुख साम्यवादी पितामह्दों के व्यावहारिक तथा व्यचस्ताया- 
त्मको तत्वयुक्त ठिद्धान्तों की मानकर चलने के लिए वाघ्य होना 
पड़ा था--क्योंकि इन सिद्धान्तों के व्यवह्रिक प्रयोगः के बिना वे 
दोलेटेरियन जनता का राजनीतिक एकाधिपत्य कायम करने में सफल 
नहीं हो सकते थे। पर जब धीरे-धीरे साधारण जनता के एकाधिपत्त्य 
फा राजनीतिक चक्र स्थिरता और दृढ़ता प्राप्त करने लगा, तो रूस में 
साहित्य तथा सपराज-सम्बन्धी विचारों में भी पुनरावतंन और विवर्तन 
होने लगा, और आज यह हाल है कि विश्व-साहित्य की जिन अमर 
कृतियों को हमारे तोतापन्यी, अदूरदर्शी प्रगतिशीलतावादी नवयुवक् 
'कूड़ावादी' कहकर ठकराना चाहते हैँ, उन्हें ठोवियट रूस के नवशुवक 
बढ़े चाव से अपनाने लगे है | या 


प्रगति या दुर्गति ! ६७ 


चरिताथंता पर वर्षों से जोर देते आये हैं। अपनी “टेआज्र दु पप्ल 
( पफ्०६॥०७ तप 9०प७ ) अ्रथवा 'जन-साधारण का 'रच्मंच' 
शीषक पुस्तक में उन्होंने इस विषय पर विशद्‌ रूप में बाद-विवाद 
किया है| इस पुस्तक का उल्लेख में पहले मी दो एक लेखों में कः 
चुका हूँ | साघारण श्रेणी की जनता की आन्तरिक रुचि ओर मान- 
सिक प्रवृत्तियों का सृद्म विश्लेषण करने के बाद वह इस परिणाम पः 
पहुँचे हैं कि शेक्सपीयर के नाटक जन-साधारण की रुचि के लिए सप 
से उपयुक्त है ! रोमॉ-रोलों का कहना ऐ कि उन्होंने थियेटरों में जाक( 
सबसे से निम्न-भ्रे णी की सीट में बेठकर बड़े गौर से इस बात का निरी- 
क्षण किया है कि जब रज्ञ मंच पर शेवसपीयर का कोई नाटक खेला 
जाता है, तो उस समय 'शोपषितवर्गीय' दर्शकों के प्रत्येक इव भाव के 
उत्थान का क्‍या स्वरूप रहता है | उनकी बात से मालूम होता है कि 
प्रारम्भ से अन्द तक वे लोग बड़ी उत्सुकता से रंग मंच की प्रत्येक 
कारवाई को देखते रहते दे | प्रभ वी उन्मद उल्लास-भरी लीला का 
ऐक्टिंग जिस समय होता है, उस समय उनका मुखमण्डल विदल 
भाषुकता से उद्भासित हे उठता है, जब प्रतिहिसा का विज्ञोम श्रमि- 
नेताश्रों के वाक्यों तथा भावों में श्रालोडित हो उठता है, तो उस 
समय प्रोलेटेरियन' दर्शकों की श्राँखों से स्तम्मित व्याकुलता प्रकट 
होती है, अन्याय तथा श्रत्याचार का दृश्य देखकर उन लोगों का खून 
खोलने लगता है, और वे वेचेनी से दांतों को पीयने लगते हैं | 

रोमां रोलां का जो अनुभव हुआ है, उसे फेवल फ्रांस की 
प्रोलेटेरियन जनता तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए.। यदि हम 
भारत के जन-साधारण की मनोइत्ति का अध्ययन करें, तो हमें उनके 
सम्बन्ध में भी वैसा ही अनुभव होगा। आजकल भारतीय फिल्म 
कम्पनियाँ जहाँ सैकड़ों ऐसे चित्र निकाल रही हैं, जिनका कला की 
दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है, वहाँ दो चार फिल्म ऐसे भी निकल पड़ते: 
हैं, जिनमें कला की रसमयी गग्मीरता का श्रच्छा समावेश रहता है। 


|] 


६६ साहित्य-सर्जना ! 


अमर मंगलमयी कला की चिर स्निग्ध शान्तिमय सुन्दर सोम्यता द्वारा 
परास्त.होता रहा है । शाश्वत नियम ही यही है । 

समक्त में नहीं श्राता कि सुम्दर साहित्य के घषंण में लगे हुए, इन 
प्रगतिपन्थी साम्यवादियों का यथार्थ उद्देश्य क्या दे! वे वास्तव में 
किस तरह का साहित्य चाहते हैं १ इस सम्बन्ध में तो दो मत हो ही 
नहीं सकते कि श्रमजीवियों तथा अन्यान्य शोषितवर्गियों को कला के 
मन्दिरों में प्रवेश करने का उतना ही अधिकार है, जितना कि शोषक- 
वर्ग! के अंतर्मक्त व्यक्तियों को | उच्कोटि की कला पर न तो 
शोषकों' का ही एकाधथिपत्य हो सकता हे, न 'शोषितों' का | यदि 
किसी कृति में कला में मूल प्राणों का स्पन्दन वर्तमान हो, तो वह 
सब के लिए. समान रूप से उपभोग्य है, चाहे उसका रूप केसा ही हो । 
गोर्की की जिन कृतियों में 'प्रोलेटेरियन' जनता का ममभेदी हाह्मकार 
तथा दीण क्रदन का आतंनाद व्यक्त हुआ है, उनकी कलामयी कल्पना 
की महत्ता को प्रत्येक सच्चे रख ने स्वीकार किया है, और इन रससों 
में से अधिक संख्यक ऐसे हैं, जो 'शोषक' सम्प्रदाय के अंतम्मुक्त किए 
जा सकते हैं| उसी प्रकार शेक्पपीयर के जिन ना“्कों- में केवल राज- 
'कीय तथा अभिजातवंशोय र्री-पुरुषों के मानसिक संघर्ष-विघर्ष का 
प्रचंड संघूर्णन तथा विक्षुब्ध विस्कृूर्जन विप्लव वेग के साथ आल्ोड़ित 
हुआ है, उनकी उद्दाम भावोन्मादमयी वेदनाओं से 'शोषित' श्रेणी 
की जनता परिपूर्ण सहानुभूति रखता है, यह बात मली-मांति प्रमाणित्त 
हो चुकी है| हमारे प्रगतिशीलतावादी शायद इस बात पर विश्वास 
नहीं करना चाहेंगे, पर विश्व-विख्यात मनीषी तथा मार्मिक कला-रसक्ष 
महात्मा रोमां रोलां की बात इस सम्बन्ध में उन्हें माननी पड़ेगी, 
क्योंकि रोमों रोलां संवयं कदर साम्यवादी दै--“सोशलिष्टो श्रेणी के 
छाम्पवादी नही, वह एक नम्बर के कम्यूनिस्ट हैं। उनके तत्वावधान में 
कम्यूनिज्म संबन्धी बहुत से पत्र फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होते रहे हैं। 
बह छघन-साधारण की कलात्मक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं की 


प्रगति या दुर्गति ! ६७ 


चरिताथंता पर वर्षों से जोर देते श्राये हैं| अपनी 'ेश्रात्र दु पप्ल' 
( [०४96 0 ए96प0)9 ) अथवा 'जन-साधारण का रज्ञमंच 
शीर्षक पुस्तक में उन्होंने इस विषय पर विशद्‌ रूप में वाद-विवाद 
किया है | इस पुस्तक का उल्लेख में पहले भी दो एक लेखों में कः 
चुका हूँ | साधारण श्रेणी की जनता की आन्तरिक रुचि और मान- 
सिक प्रद्नत्तियों का यूद्रम विश्लेषण करने के बाद वह इस परिणाम पर 
पहुँचे हैं कि शेक्सपीयर के नाटक जन-साधारण की रुचि के लिए सब 
से उपयुक्त हैं ! रोमाँ-रोलाँ का कहना है कि उन्होंने थियेटरों में जाक( 
सबसे से निभ्न-श्रे णी की सीट में बेठकर बड़े गौर से इस बात का निरो- 
क्षण किया है कि जब रज्ञ मंच पर शेवसपीयर का कोई नाटक खेला 
जाता है, तो उस समय 'शोषितवर्गीया दर्शकों के प्रत्येक हाव भाव के 
उत्थान का क्‍या स्वरूप रहता है। उनकी बात से मालूम होता है कि 
प्रारम्भ से अन्द तक वे लोग बढ़ी उत्सुकता से रंग मंच की अत्येक 
कारवाई को देखते रहते हैं | प्रेम बी उनन्‍मद उल्लास-मरी लीला का 
ऐक्टिंग जिस समय होता है, उस समय उनका मुखमण्डल विद्वल 
भावुकता से उदभाठित हो उठता है, जब प्रतिहिता का विज्ञोम अभि- 
नेताओ्ं के वाक्यों तथा भावों में श्रालोड़ित हो उठता है, तो उस 
समय प्रोलेटेरियन' दर्शकों की श्राँखों से स्तम्मित व्याकुलता प्रकट 
देती है, अन्याय तथा शभ्रत्याचार का इश्य देखकर उन लोगों का खून 
खौलने लगता है, और वे वेचेनी से दांतों को पीसने लगते हैं। 
रोमां रोलां का जो अनुभव हुआ है, उसे केवल फ्रांस की 
प्रोलेटेरियन' जनता तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए। यदि हम 
भारत के जन-साधारण की मनोगृत्ति का अ्रध्ययन करें, तो हमें उनके 
सम्बन्ध में भी चेसा ही अनुभव होगा। आजकल भारतीय फिल्म 
कम्पनियों जहाँ सैकड़ों ऐसे चित्र निकाल रहो हैं, जिनका कला की 
दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है, वहाँ दो चार फिल्म ऐसे भी निकल पड़ते 
हैं, जिनमें कला की रतमयी गग्भीरता का श्रच्छा समावेश रहता है | 


६६ साहित्य-सर्जना १ 


अमर मंगलमयी कला की चिर स्निग्ध शान्तिमय सुन्दर सौम्यता द्वारा 
परास्त.होता रहा है | शाश्वत नियम ही यही है | 

समक्त में नही श्राता कि सुन्दर साहित्य के घर्षण में लगे हुए इन 
प्रगतिपन्थी साम्यवादियों का यथार्थ उद्देश्य क्या है! वे वास्तव में 
किस तरह का साहित्य चाहते हैं ( इस सम्बन्ध में तो दो मत हो दी 
नहीं सकते कि श्रमजीवियों तथा अन्यान्य शोषितवर्गियों को कला के 
मन्दिरों में प्रवेश करने का उतना द्वी अधिकार है, जितना कि 'शोषक- 
वर्ग) के अंतमक्त व्यक्तियों को | उच्कोटि की कला पर नतो 
शोषको का द्वी एकाधिपत्य हो सकता है, न 'शोषितों' का। यदि 
किसी कृति में कला में मूल प्राणों का स्पन्दन वर्तमान हो, तो वह 
सब के लिए समान रूप से उपभोग्य है, चाहे उसका रूप कैसा ही हो । 
गोर्की की लिन कृतियों में 'प्रोलेटेस्यिय जनता का ममंभेदी हाह्मकार 
तथा दीण क्रदन का आततनाद व्यक्त हुआ है, उनकी कल्लामयी कल्पना 
की महत्ता को प्रत्येक सच्चे रखज्ञ ने स्वीकार किया है, और इन रसस्ों 
में से अधिक संज्यक ऐसे हैं, जो 'शोषक' सम्प्रदाय के अंतमुक्त किए. 
जा सकते हैं। उठी प्रकार शेक्ठपीयर के जिन नाठकों-में केवल राज- 
,कीय तथा अभिजातवंशीय च्ली-पुरुषों के मानसिक संघर्ष-बिघर्ष का 
प्रचंड संधूर्णन तथा विक्षुब्ध विस्फूर्जन विप्लव वेग के साथ आलोड़ित 
हुआ है, उनकी उद्दाम भावोन्मादमयी वेदनाश्रों से 'शोषित' श्रेणी 
की जनता परिपूर्ण सहानुभूति रखती है, यह बात भली भांति प्रमाणित 
हो छुकी है। हमारे प्रगतिशीलतावादी शायद इस बात पर विश्वास 
नहीं करना चाहेंगे, पर विश्व-विख्यात मनीषी तथा मार्मिक कला-रसक्ष 
महात्मा रोपां रोलां की बात इस सस्त्नन्ध में उन्हें माननी पड़ेगी 
क्योंकि रोमा रोलां रुवर्य कट्टर साम्यवादी हैं--ठसोशलिष्ट' श्रेणी के 
छाम्पवादी नहीं, वह एक नम्बर के कम्यूनिस्ट हैं। उनके तत्वावधान में 
कस्यूनिज्म संबन्धी बहुत से पत्र फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होते रहे हैं | 
बह छन-साधारण की कलात्मक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं की 


प्रगति या दुर्गत्ति ! ६७ 


चरितार्थता पर वर्षों से जोर देते आये हूँ | अपनी देआत्र दु पष्ल 
( पृए०४४-8 तेघ 9०प७6 ) श्रथवा 'जन-साधार्ण का 'रज्मंच 
शीर्षक पुस्तक में उन्होंने इस विषय पर विशद्‌ रूप में वाद-विवाद 
किया है । इस पुस्तक का उल्लेख मैं पहले भी दो एक लेखों में कर 
चुका हैँ | साघारण श्रेणी की जनता की आन्तरिक रवि ओर मान- 
पिंक प्रवृत्तियों का सद्म विश्लेषण करने के बाद वह इस परिणाम प! 
पहुँचे हैं कि शेक्‍्सपीयर के नाठक जन-साधारण की रुचि के लिए; सर 
से उपयुक्त हूँ | रोमा-रोलों का कददना है कि उन्होंने थियेटरों भें जाक! 
सबसे से निम्न-भ्रे णी की सीट में बेठकर बड़े गौर से इस बात का मिरो- 
चुण किया हे कि जब रज्भ मंच पर शेवसपीयर का कोई नाटक खेला 
जाता है, तो उस समय 'शोषितवर्मीय दर्शकों के प्रत्येक हाव भाव के 
उत्थान का क्या स्वरूप रहता है। उनकी वात से मालूम होता है कि 
प्रारम्भ से अन्त तक वे लोग बड़ी उत्सुकता से रंग मंच की प्रत्येक 
कारवाई को देखते रहते हैं (अम की उन्मद उल्लास-मरी लीला का 
ऐक्टिंग जिस समय होता है, उस समय उनका मुखमण्डल विहल 
भावुकता से उद्मासित हे उठता है, जब भप्रत्तिदिसा का विज्ञोम अपभि- 
नेताश्ं के वाक्यों तथा भावों में आ्रालोद्ठित हो उठता है, तो उस 
समय ओलेटेरियर्न दर्शकों की श्राँखों से स्तम्मित व्याकुलता प्रकट 
दोती है, अन्याय तथा अत्याचार का इृश्य देखकर उन लोगों का खून 
खौलमे लगता है, और वे वेचेनी से दांतों को पीसने लगते हैं । 
रोमां रोलां का जो अनुभव हुआ है, उसे केवल फ्रांठ की 
प्रोलेडेरियनं जनता तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए] यदि इस 
भारत के जन-साधारण को मनोदृत्ति का अध्ययन करें, तो हमें उनके 
सम्बन्ध में भी वेसा ही अनुभव होगा। आजकल भारतीय फिल्म 
कम्पनियों जहाँ सैकड़ों ऐसे चित्र निकाल रही हैं, जिनका कला की 
दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है, चढ़ों दो चार फिल्म ऐसे भी निकल पढ़ते - 
हें, जिनमें कला की रप्यी ग्भ्भीरता का अच्छा समावेश रहता है | 


ध्प साहित्य सजना 


ऐसे फिल्मों को देखने 'शोषित वर्ग' के जो दशक जाते हैं, उनके मन 
में उस समय प्रत्येक दृश्य से जो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियायें होती 
रहती हैं, और उन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप समय-समय पर जो 
भावोद्गार उनके मुँह से निकलते रहते हैँ, यदि ध्यान पूर्वक उन पर 
विचार किया जाय तो मालूम होगा कि उनमें गम्भीर भावुकता को 
समभने की अन्तः प्रश्गति कितनी प्रतल है | 

'ूं कि रोमां रोलां की पूर्वोल्लिखित पुस्तक बहुत पहिले--ब्ोल्शेविक 
क्रान्ति से पूव---निकल चुकी थी, इसलिए उसे पढ़कर वर्तमान 
लेखक के मन में यह शंका बनी हुईं थी कि कम्यूनिज्म की भाव धारा 
से प्राणोदिक नवीन रूस के तरुण सम्प्रदाय को 'क्लासिकल' साहित्य 
की रतधारा तरंगित करने में समर्थ होगी या नहीं। साम्यवादी शासन . 
चक्र के प्रारम्मिक युग में सोवियट रूस में जिस प्रकार का साहित्य 
पनपने लगा था, उसे देखकर यह शंका और भी दृढ़ होने लगी थी । 
पर इधर रूस में साहित्य तथा कला संबंधी रुचि ने फिर से पलटा खाया 
है, उसे देखते द्वुए इन पंक्तियों के लेखक के मन में यह विश्वास भली- 
माति जम गया है कि कला की मूलसत्ता में जो शाश्वत सत्य निहिति 
है, उसे दत्राने की लाख चेष्टाएँ करने पर भी वह फिर-फिर व्यक्त 
होकर श्रपने को प्रतिप्ठित करता रहता है | 

रोमां रोलां ने कई वर्ष पहले जिस बात पर गौर किया था, उसकी 
यथार्थता फिर नये सिरे से प्रमाणित हो रही है | हाल में ह्यत्नर् ग्रिफिय 
नामक एक प्रत्यक्षदर्शी लेखक ने अपनी नव-प्रकाशित पुस्तक में लिखा 
है कि मास्को में सात दिन के भीतर शेक्सपीयर के चार नाटक खेले 
गये और जनता ने उन नाटकों का अभिनय देखकर इतना अधिक 
रस प्रात किया कि उ8 शआनन्दोलला8 का वर्णन नहीं हो सकता। 
केवल शेक्उपीयर के नाटक ही नहीं, गेटे, शिलर, शेरीडन, डिकन्स, 
बालबाक, दुमा आदि तथाकथिक “शोपकवर्गीय कलाकारों की कृतियों 
का अ्रभिनय वहाँ नियमित रूप से होने लगा है और लोग बड़े चांव 
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से उनका रसास्वादन करने लगे हैं । यह बात केवल ग्रिफ़िय ने ही 
नहीं कही है, स्वयं कम्यूनिस्ट लेखकों ने कम्यूनिष्ट पत्रों में इसे स्वी- 
कार किया है। 

हमारे प्रगतिपंथी' लेखक स््री-पुरुष के पारस्परिक प्रेम की सुन्दर 
स्विग्प तथा मंगलमय अनुभूति की स्वर्गीय कल्पना की 'शोपकवर्गीय 


अथवा 'पूंजीवादी' कवियों की आत्मवंचनायूल मावुकता समझते हैं, . 


इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है । माक्संवादियों के कोरे 
सिद्धान्तों को तोते की तरह रव्नेवाले इन अनुभूतिहीन प्रचारकों को यह 
सुनकर अपनी आँखें खोलनी चाहिए. कि सोविय८ रूस का तरुण वर्ग 
अन्र प्रेम की महत्ता को नतमस्तक होकर मानने, लगा है, ओर प्रे म- 
विपयक कलामयी कृतियों का जैसा आदर इस समय रूस में हो रहा 
है, वेसा शायद द्वी कद्दीं पाया जाता' हो | इसका कारण यही है । 
प्रेम का भाव अनंत रसमय दोने के अतिरिक्त शाश्वत सत्य से औत- 
प्रोत हे और विशेष राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भत्ते ही यह 
चिरकालीन सत्य प्रचारात्मक विचार-घारा के प्रचलन से कुछु समय के 
लिए दबा दिया जाय, पर सदा के लिए उसका गला नहीं धोंठा जा 
सकता। रूस में इस समय वही दशा है, जो बहुत दिनों की प्यास की 
तड़पन से शुष्क कएठ तथा विकल-हदय व्यक्ति की हुआ करती है, 
जब कहीं जल का आभास उसके दृष्टिगोचर होता । प्रम-रस को 
किसी भी रूप में पान करने के लिए. वहाँ का जन-समुदाय अधीर हो 
उठा है। एक फ्रांसोसी लेखक का कहना है कि रोमियो-जूलियट सहश 
प्रे मोन्‍्मादमयी रचनाओं के पीछे रूस वाले इस तरह पागल हो उठे हैं 
कि उनकी भावुकता के प्रभाव में उन्मत्त वेग से बहे जा रहे हैं | 

प्रेम का खोत जहाँ एक बार उन्मुक्त हुआ, तो फिर वह शत शत्त 
धाराओं में, श्ररंख्य शाखा-प्रशाखाओं में फूटने लगता है, और उसकी 
मूल गति अनन्त और उद्दाम वेग से बहने लगती है | रूस में भी 


यही चिह्द फिर से दिखाई देने लगे हैँ । वहाँ के «मे मरसपिपासु युवक 
अं 


है 


७० साहित्य सजना 


युवती-गण का सुझाव रोमान्टिसिज्मों ( भावतरंगवाद ) की ओर 
होने लगा है, ओर वे अ्रठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दियों के रोमांस 
वादी लेखकों की रचनाओ्रों को अत्यन्त उत्सुकता पूर्षक अपनाने लगे 
हैं | हमारा तात्पयं यह नहीं कि सोवियट रूस की समस्त जनता 
अव्यक्त के सन्‍्धान में अनन्त की ओर उन्मत्त उत्साह से दौड़ी चली 
जा रही है । हमारा आशय केवल यही है कि माकि सयन सिद्धान्तों ने 
वहाँ के कलात्मक रस-प्रवाह को कुछ समय के लिए बालू को जिस 
भीति से बॉघने की चेष्टा की थी, वह अब ठढहने लगी है ओर फिर से 
वहाँ रस का संचार होने लगा है ! 

इन सत्र बातों से यही प्रमाणित होता है कि श्रमजीवी श्रेणी की 
ज्ञनता में भाव तथा रसावेगमयी प्रवृत्तियाँ पूर्णतः अन्तर्निहित होती 
हैं, भले द्वी कृत्रिम दवाव से कुछ काल के लिए वे श्रव्यक्त तथा अपरि- 
स्फुट रहें | श्रावश्यकता इस बात की है कि उनकी रसज्ञता की प्रवृत्ति 
को कला के सत्र रूपों, सत्र रसों तथा सत्र रज्चों द्वारा परितृप्त किया 
जाय ओर उनकी रुचि को अधिक उन्नत तथा परिमाजित बनाया जाय | 
प्रत्येक व्यक्ति की अन्तश्चेतना अपने श्रन्तस्तल के निभुत लोक में 
चित्र विचित्र स्वप्नों का रंगीन जाल वुनना चाहती है| बिना इसके 
वह अपने प्रत्यन्ञ जगत के श्रवास्तविक अस्तित्व की संकीणंता तथा 
छुद्रता के बन्धन से छुट्कारा नहीं पा सकता | मानवात्मा की इस 
परम सत्य तथा अन्तरतम शअआकांच्षा की चरिताथंता का मार्ग अवरुद्ध 
करके साहित्य में 'प्रगतिशीलता के उन्नायकंगण किए महान्‌ उद्दे श्य 
की पूर्ति करना चाद्दते हैं १ 

व्यवद्ारिक जगत में साम्यवाद के सिद्धान्तों की महत्ता को कोई भी 
समभादार व्यक्ति अ्रस्वीकृत नहीं कर सकता; पर किटी भी समष्टि के 
अन्तगंत प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी तथा विशेष उत्ता रखता है। 
समष्टियों में रहकर सम्बद्ध जीवन व्यतीत करने वाले पशुश्रों से मनुष्यों 
की विशेषता यद्दी पर है| व्यक्ति के इस अपनेपन की अ्रवज्ञा करके जो 
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लोग कला के च्षेत्र में मी समष्थिवाद लाना चाहते हैं, वे मानव-जाति 
की चेतना पर भेड़ों की चेतना से अधिक श्रद्धा नहीं रखते, यह निश्चित 
है। सामाजिक राजनीति के क्षेत्र में अभिजात्य निन्दनीय तथा 
परिहाय है; पर मनुष्य के अन्तलॉक को कला-सम्बन्धी सोन्दर्यानुभूति 
के छ्ेच में आमिजात्य का भाव ही चरम आदश है। इसीलिए 
बीसवीं शताब्दी के प्रोलेटेरियन साहित्य प्रधान नेता मैक्सिम गोर्की 
साहित्य तथा कला के त्ेत्र में प्रोलेटेरियन' शुद्ध के प्रयोग से 
चिढ़ता था | उसने ला रेव्यू नूवेलो नामक फ्रेंच पत्र में एक बार 
अपने एक लेख में कहा था--“श्रपने साहित्य के सम्बन्ध में 
प्रोलेटेरियन' शब्द व्यवह्गत करना में अनुचित समभता हूँ। में कभी 
अपने कमकारों तथा कृपकों के साहित्य के लिए यह शब्द काम में नहीं 
लाता । अ्रमजीबियों की आत्मा के निर्मम निर्पोड़न के मर्मस्पशी चित्र 
अंकित करते रहने पर भी उसकी कला का मूल प्राण आमिनात्य के 
भाव से ओत-प्रोत रहा है ओर उसका प्रत्येक नायक अपनी व्यक्तिगत 
सत्ता की महत्ता से महीयान है। सदस्तो निर्यातनों के संघर्ष में रहने 
पर भी उसके उपन्यासों तथा कहानियों का अत्येक चरित्र श्रपनी अ्रंत- 
रास्मा में थाभिजात्य के समुन्नत अभिमान का भाव पोषित किये रहता 
है| कलाकार भी विशेपतया तुच्छुतम व्यक्ति के भीतर निहित अपने- 
पन की इसो गौरवमयी अनुभूति को सुन्दर रूप से अ्भिव्यज्ञित करने 
में है। यदि हमारे अपरिणत-मस्तिष्क उत्साही नवथुवक साहित्य के 
इस चरम तथ्य की उपेक्षा करके कला को केवल शोपषित वर्ग की 
समष्टिगत व्यावह्वरिक आवश्यक्रताओं की पूर्ति का साधन बनाने में 
प्रयोजित करना चाहेंगे, तो उसे प्रगति न कहकर हम घोर दुर्गति 
ही समर्ेगे । 


श्ध्श्८ 


७० साहित्य सज॑ना 


युवती-गण का सुझाव रोमान्टिसिज्मों ( मावतरंगवाद ) की ओर 
होने लगा है, और वे अ्रठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताूदियों के रोमांस 
वादी लेखकों की रचनाश्रों को अत्यन्त उत्सुकता पूर्वक अपनाने लगे 
हैँ | हमारा तात्पव यह नहीं कि सोवियट रूस की समस्त जनता 
अव्यक्त के सन्‍्धान में अनन्त की ओर उन्मत्त उत्साह से दोड़ी चली 
जा रही है| हमारा आशय केवल यही है कि माकि सयन टिद्धान्तों ने 
वहाँ के कलात्मक रउ-प्रवाह को कुछ समय के लिए बालू की जिम 
भीति से बाधने की चेष्टा की थी, वह अब ढहने लगी है और फिर से 
वहाँ रख का संचार होने लगा है ! 

इन सत्र बातों से यही प्रमाणित होता है कि श्रमजीवी श्रेणी की 
ज्ञनता में भाव तथा रसावेगमयी प्रवृत्तियाँ पूर्णतः अन्तर्निहित होती 
हैँ, भले ही कृत्रिम दबाव से कुछ 'काल के लिए वे श्रव्यक्त तथा अपरि- 
स्फुट रहें | आवश्यकता इस बात की है कि उनकी रसज्ञता की प्रवृत्ति 
को कला के सभ्न रूपों, सब्र रसों तथा सब्र रड्मों द्वारा परितृप्त किया 
जाय ओर उनकी रुचि को अधिक उन्नत तथा परिमाजिंत बनाया जाय | 
प्रत्येक व्यक्ति की अन्तश्चेतना अपने अ्न्तस्तल के निभत लोक में 
चित्र विचित्र स्वप्नमों का रंगीन जाल बुनना चाहती है। चिना इसके 
वह शअ्रपने प्रत्यन्ष जगत के श्रवास्तविक अस्तित्व की संकीणंता तथा 
क्षुद्रता के बन्चन से छुटकारा नहीं पा सकता | मानवात्मा की इस 
परम उत्व तथा अन्तरतम श्राकांच्षा की चरिताथंता का मार्ग अवरुद्ध 
करके साहित्य में प्रगतिशीलता के उन्नायकगण किस महान्‌ उद्दे श्य 
की पूतिं करना चादते हे १ 

व्यवह्ारिक जगत्‌ में साम्यवाद के सिद्धान्तों की महत्ता को कोई मी 
समभदार व्यक्ति अश्रस्वीकृत नहीं कर सकता; पर किट्ली भी समष्ि के 
अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी तथा विशेष त्ता रखता है | 
समप्टियों में रहकर सम्बद्ध जीवन व्यतीत करने वाले पझुश्रों से मनुष्यों 
की विशेषता यहीं पर है। व्यक्ति के इस अपनेपन की अ्रवज्ञा करक्रे जो 
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लोग कला के चेुत्र में भी समप्टिवाद लाना चाहते हैं, वे मानव-जाति 
की चेतना पर भेड़ों की चेतना से अधिक श्रद्धा नहीं रखते, यह निश्चित 
है। सामाजिक राजनीति के ज्ञेत्र में अभिजात्य निन्दनीय तथा 
परिहार्य है; पर मनुष्य के अन्तर्लोक को कला-रुम्बन्धी सोन्दर्यानुभूति 
केद्षेत्र में आभिजात्य का भाव ही चरम आदर्श है। इसीलिए 
बीसवीं शताब्दी के प्रोलेटेरियन साहित्य प्रधान नेता मैक्सिम गोर्की 
साहित्य त्था कला के दछेभ मे प्रोज्नेटेरियन' शुब्द के प्रयोग से 
चिढ़ता था | उसने ला रेब्यू नूवेल नामक फ्रेंच पत्र में एक बार 
अपने एक लेख में कहा था--अपने साहित्य के सम्बन्ध में 
प्रोलिटेरियन' शब्द व्यवद्गत करना में अनुचित समझता हूँ । में कभी 
अपने कर्मकारों तथा कृपकों के साहित्य के लिए यह शब्द काम में नहीं 
लाता [” अ्रमजीवियों की आत्मा के निर्मम निर्पीड़न के मर्मस्पशी चित्र 
अंकित करते रहने पर भी उसकी कला का मूल प्राण आमभिजात्य के 
भाव से ओत-प्रोत रहा है और उसका प्रत्येक नायक अपनी व्यक्तिगत 
सत्ता की महत्ता से मह्ीयान है। सदसों निर्यातनों के संघर्ष में रहने 
पर भी उसके उपन्यासों तथा कहानियों का प्रत्येक चरित्र अपनी अंत- 
शात्मा भें आभिनात्य के समुन्नत भ्रभिमान का भाव पोषित किये रहता 
है | कलाकार भी विशेषतया तुच्छुतम व्यक्ति के भीतर निहित अपने- 
पन को इसी गौरवमयी अनुभूति को सुन्दर रूप से अभिव्यज्चित करने 
में है | यदि हमारे अ्रपरिणत-मस्तिष्क उत्साही नवयुवक साहित्य के 
इस चरम तथ्य की उपेक्षा करके कला को केवल शोपषितत वर्ग की 
समष्टिगत व्यावहारिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति का साधन बनाने में 
प्रयोजित करना चाहेंगे, तो उसे प्रगति न कहकर हम घोर दइुर्मति 
ही समझेंगे | 
श्ध्श्प्प 
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करने का उन्हें पूरा अधिकार है ) मूल प्रकृति की सकरण कोमलता 
का अमृतमय रस मिन्न-मित्र स्वरूपों में अपने को व्यक्त करता है, पर 
उस रस की कमनीयता सर्वत्र समान है। माता-पु॑त्र तथा भाई-बहन 
के बीच सुललित स्नेह का जो भाव वत्त मान रहता है उसके भीतर की 
कमनीयता तथा प्रे मिक-प्र मिका के मधुर प्रणय के लालित्य में विशेष 
अन्तर नहीं पाया जा सकता | जिस कवि की हृदयानुभूति अत्यन्त तीत्र 
तथा जीवित होती है बह प्रत्येक रूप में इस कमनीयता .का रसास्वादन 
कर लेता है| वह अलकापुरी की प्रियतम ध्यान-मग्न, विरह-व्यथिता 
मदन-ताप जजरिता कामिनि के उप्णोच्छ वास में जिस मधुर अतीन्द्रिय 
तथा आध्यात्मिक रस का अस्वादन करता है, प्रीति स्निग्ध दृष्टि के 
नवीन मेघ की ओर ताकने वाली भ्र विलासानमभिन्न जन-पदवधू की 
कल्पना भी उसके हृदय में उसी प्रकार का मधुमयरस सिंचित करती 
है | अभिजशञनशाकुन्तल' में सखियों के बीच का पारस्परिक स्नेह, 
समग्र तपोचनवासियों छा शक्ुन्तला के प्रति अपूर्व वात्सल्य-माव, 
तरुलता, पशुपक्षी के प्रति शकुन्तला अत्यन्त स्वाभाविक सौहाध का 
चित्र प्रस्फुटिक करके तथा इन सभ भावों के साथ ही साथ दुष्यन्त के 
प्रति उसके कामजन्य अपूव प्रणय की छुवि अद्धित करके कालिदास 
अन्त की प्रकृति के आनन्दमय रूप के इन भिन्न-भिन्न स्वरूपों की 
परिणति एक रूप में दिखलायी है । जो कवि “४ गार रस को वाह्मे रिद्रय 
की तप्ति की सामग्री समझ कर उसका वर्णन करने बैठता है बह 
अ्र विलासान मिश्ञ वधू की प्रीति-स्निग्ध दृष्टि में विशेष आनन्द प्राप्त नहीं 
कर सकता | वह प्रमत्त प्रयय का वर्णन करते-करते उसकी मत्तता में 
वह जाता है, पर उस प्रणय के भाव को अपने वश में करके उसका 
माघुये निःसरित करना नहीं जानता । 

'मेघदूत' की ब्याख्या करते हुए हमारे अधिकांश साहित्यालोचक 
लिखा करते हूँ कि इसमें प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन श्रच्छी तरह से 
किया गया हे और इस काव्य की विशेषता इसी में हे । वे लोग इच 
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बात का ख्याल नहीं करते कि यदि केवल प्राकृतिक दृश्यों के वन में 
ही इस प्रकार काव्य की विशेषता होती तो वह संसार के प्रायः सभी 
श्रेष्ठ कवियों तथा गुणिननों के इतने अधिक आदर की सामग्री कदापि 
न होता ) क्योंकि ऐसे हजारों नगण्य काव्य संसार-साहित्य में भरे पड़े 
है, जिसमें प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन बड़े कोशल के साथ किया गया 
है| अलझ्जार-शास्त्र में जिस प्रकार श्गार, करुण, हास्य आदि रखों 
का वर्णन पाया जाता है उसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ गीति-कवियों की 
रचनाओं में एक ऐसे रस का परिचय पाया जाता है जिसका प्राकृतिक 
दृश्यों के साथ बहुत कुछ सम्बन्ध रहता है। पर प्राकृतिक दृश्यों का 
वर्णन उस रस का मुख्य उद्द श्य नहीं है । उस रस की गति प्रकृति के 
वाह्मावरण को भेद कर उसके बहुत भीतर प्रवेश करती है | इस रस को 
हम नेसगिक रस कह सकते हैं। मेघदूत के पूर्व भाग में इस रस की 
प्रघानता पाई जाती है। अलझ्र शात्र के कृत्रिम नियमों की दुह्ाई 
देने वाले इस स्वतःस्फूर्त रख का अनुभव किस प्रकार कर सकते हैं ! 
बहुधा लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि कवि लोगों की 
कल्पना एक सम्पूर्ण अवास्तविंक लोक से प्रसूत होकर आती है | 
श्रत्र देखना चाहिए कि यह धारणा कहाँ तक ठीक है। इस प्रश्न 
की मीमांसा करने के पहिले इस बात पर विचार करना होगा कि 
वास्तविकता है क्‍या चीज़ |. दमारी जिस माता ने हमें अ्रत्यन्त यत्न के 
साथ अपने स्नेद-रस द्वारा लालित किया है उसकी वास्तविकता 
का विचार यदि हम उसके बाह्य रूप और वाह्माचरण द्वारा - 
फरने लगें और उसकी स्नेहबति को प्राणि-विज्ञान-वेत्ताश्रों के 
अनुसार केबल सन्तान-पालन के लिए उपयुक्त दवृत्ति की दृष्टि से ही 
देखें तो हमारे छृदय में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अवश्य उत्पन्न 
हो सकता है, पर द्रम उसके प्रति भक्ति के उस अनन्त सॉदर्यमय 
भाव का अनुभव कदापि नहीं कर सकते जो हमारी श्ात्मा के अन्तर- 
तम प्रदेश से उद्भूत द्ोता है | इस श्रनुपम भाव का अनुभव 
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रुने के लिए माता के वाह्म स्वरूप को उसका वास्तविक स्वरूप 
ने समझकर उसके वाह्म न्ीवन के .समस्त कार्यों की श्राड़ में जो 
एक आध्यात्मिक जीवन का अन्तःसलिल खोत निरन्तर बहता जाता है 
उसी को उसका वास्तविक जीवन मानना पड़ता है, कारण कि उसी 
के द्वारा उसके वाध्तविक स्वरूप की छाया हमारे हृद्य-पटल पर प्रगाढ़ 
रूप से अकित हो जाती है | माता के इस आध्यात्मिक स्वरूप का 
शान बुद्धि द्वारा बोधगम्य हो सकता है, पर वह इन्द्रियों से परे है ॥ 
साथ ही उसके मातृत्व, के निष्कलुप, पवित्र भाव का अ्रनुभव करके 
जिम्त भ्रनन्‍न्त लोक से हमारे द्ृदय में भक्ति का भाव उत्सारित होता 
है, वह अतीन्द्रिय होने पर भी अ्रवास्तविक नहीं है | यही बात विश्व- 
प्रकृति के सभी रूप तथा सभी रसों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती 
है। जो कवि प्राकृतिक दृश्यों के वा; य-स्वरूप को ही सब कुछ समम् 
कर उसो का गुण गाने लगता है वह दया का पात्र है। श्रेष्ठ कवि 
सर्वदा प्रकृति के अभ्यन्तर में स्थित वास्तविकता का ही आदर करता 
है ओर उसी का गीत गाता है। जत्र किसी कल-नादिनी नदी के 
मिर्जन तट के ऊपर से हम हंस-श्रेणी को उड़ते हुए देखते हैँ तो एक 
अपूर्व सौंदर्य की तरज्ध हमारी आंखों के सामने खेलने लगती है। इस 
नगण्य दृश्य के द्वारा इम एक अनन्त लोक के सोदर्य का अनुभव 
करने लगते हे और हमें सब्चिदानन्द के ग्ानन्दमव रूप का परिचय 
स्वतः मिलने लगता है | इस दृश्य के जिस रूप का अनुभव हम 
इन्द्रियों द्वारा करते हैं उसके द्वारा इस कदापि अनन्तलोक का परिचय 
नहीं पा सकते | हंतों के परों की कोमलता, उनके रड्भ की सफेदी 
नदी-जल की स्च्छुता आदि गुण वाह्म-सोंदर्य के लक्षण है। पर जो 
भाव इन्द्रियों से अतीत है, जिपके द्वारा विश्व-प्रकृति के छिन्न विच्छुन्न 
सोंदर्य में सामझध््य का अनुभव होता है, उसका परिचय इस वाह्मरूप 
से प्रात नहीं हो सकता | इस भाव का अनुमब हृप्त त्रमी कर उऊते हैं, 
जब दस इस दृश्य को आड़ में छिपी हुई सत्ता का सान प्रात्त करें। 
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कवि की कल्पना हमें वत्तु की इसी आशभ्यन्तरिक सत्ता का श्रतुभव 
करती है | कालिदास ने मेधदूत में जिस कल्पना का परिचय दिया 
है बह कदापि उनकी खामखयाली नहीं कही जा सकती। वह इसमें 
निखिल विश्व के अनन्त तथा वास्तविक सौंदर्य से परिचित कराती है | 
उपनिषद्‌ में कहा गया है “आनन्दरूपममृतं यद्दिमाति” श्रर्थात्‌ 
इस निखिल जगतू में जो कुछ भी प्रकाशित होता है वही परम तत्त्व 
का आनन्दमय अमृतरूप है| किन्तु सभी लोग तो स्वतः इस अमृत 
रूप से परिचित नहीं होते | हम लोग वस्तु के वाह्यरूप ओर वाह्यम 
सौंदर्य पर ही मुग्ध हो सकते हैं, पर उसके भीतर जो आनन्द रूप 
विराज रहा है, उसका त्तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। पर कवि 
अपनी सोंदर्यमयी रचना द्वारा जब हमारी आँखों में शानाह्लन-शलाका 
लगाता है तो हमारे सामने अ्रपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उस 
मत रूप का आभाठ कुछ न कुछ अंश में अवश्य कूलकन लगता 
है| यह आनन्दमय रूप ही ग्रत्वेक वस्तु का वास्तविक रूप है। 
जम्र हर वर्षा के आरम्म में स्निग्ध गम्भीर धोष करने वाले 
जलघर का नवीन कलेवर देखते हैं तो चित्र मे स्वतः जन्म-जन्‍्मान्तर 
व्यापी विरद का एक अपूर्य भाव सख्ारित होता है | इस जन्म में पूर्व 
जन्म से जो विच्छेद शो गया है उसका दुःख हमारे हृदय के श्रन्तस्तल 
में इमारे अनजान में जन्म के प्रारम्भ से द्वी निरन्तर आलोड़ित होता 
रहता है | वर्षा के प्रारम्म में नवीन मेध के दर्शन से हमारे पूर्व जन्म 
फी प्रियतम स्मृतियों का स्पष्ट आमास इस जन्म की कदयणा-पूरित 
मधुर वेदनाओं के साथ मिश्रित होकर दमारेशरोम-रोम में एक आननद- 
मय पुलक संचारित कर देता है | यह भाव केवल विरही ही नहीं, 
सुखी जनों के चित्त में भी एक अन्यमनस्क भाव ला देता हे। 
इसीलिए कालिदास ने कहा है--'मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथा 
पृक्तिचेत: | इसी मूल भाव को लेकर कालिदास ने मेघदूत की रचना 
की है | इसी भाव को लेकर इस रचना में उन्दोंने विश्व प्रकृति की 
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इन्तरात्मा के भीतर स्थिर रस को धीरे-धीरे अत्यन्त ठृत्ति के साथ 
प्रहण किया है। 

वर्षाकाल में जब हम श्राकाश में गर्भाधान के चछण से परिचित 
हइंसगण को बलाका बाँधकर थ्रानन्द के साथ उड़ते हुए देखते हैं, 
जम्बू कंज की श्यामपल-समृद्धि का रत अहण करते हैं, सजल-नयन 
शुक्नाप'ग की पुलक का स्मरण करते हैं, हरित कपिश वर्ण वाले 
कदम््र वृत्षों की निरादध्षण करने वाले सारज्चों का अवलोकन करने 
लगत हैं, पौरज्जनाश्रों के विद्य द्वाम कक्ष और जनपद बधू की प्रीति- 
स्निग्घ दृष्टि के आनन्द का उपभोग करते है, निजन नगरी की छुतनों 
पर रात्रि के समय सुप्त पारावतों को याद करते हैं श्रौर- चातकों को 
मधुर नाद सुनते है, तो तबलता, कीट-पत हर, पशुतन्‍न्‍्ली, जल स्थल के 
रथ मानव-हृदय का युग-युगान्त व्यापी सोहाई का जो भाव उसके 
धर यन्‍्त तल-प्रदेश में दवा हुआ रहता है, वह धीरे-धीरे स्फुरित होने 
लगता है । जित ब्रह्म ने सृष्टि के आरम्म में कद्दा था--'एकोडद 
बहुस्याम्‌ु--एक में बहुत रूपों में प्रगण द्दोेऊंगा--उसका श्रद्व ते रूप 
इस थ्ाश्चरय प्रद श्रनुभूति के द्वारा कश्कने लगता है। हमं|बद भी 
मालूम होने लगता है कि यद जो रमणीय दृश्य हम देख रदे हैं श्रोर 
मधुर शब्द श्रवण कर रहे हैं इन सत्र की प्रिय स्मृत का नाश इसी 
जन्म में हमारे-देहावसान के साथ ही नहीं दो जायगा, यह प्रिय अनु- 
भूति जन्म से जन्मातन्र को अनन्त काल के लिये धावित होती 
रहती है | 

काम का जो भाव मनुष्य की श्रन तकाल व्यापोी चेतना फो निरंतर 
प्रदीतत करत जाता है, उतके भीतर कितने प्रकार के मधुर रस, 4फितने 
प्रकार के रंग भरे हुए हैं, इसका कुछ ठिकाना भो है। इन रसों के 
मूल सत्त्व में मत्तता नहीं है, आनन्द हूँ; प्रवत्ति की दाइना नहीं ,है 
पिलास है; तिक्तता नही है, म धुय है। 

लेकिन इसका भोग करने के लिए गहरी अ्रन्तरामुभूति चाहिए । 
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अन्यथा जिस कवि अथव्रा रसज्ञ में यह मर्मानभृति नहीं होती वह 
पाशवबिक प्रवत्ति को उत्ते जित करने वाले चुणु-सथायी रस का आस्वा- 
देन दी कर सकता है, जो रस जन्म-जन्मांतर के साथ हमारे हृदय 
छा संग्रोग कराता है, उसका अनुभव वद् तिलमात्र भी नहीं कर सकता। 
कालिदास की सबत तथा निलिमत प्रकृति और म्ंगत अनुभूति ने 
उनके सौंदर्य-सिपासु दृदय को सोंदर्य झा यही अमृतमय रत पान कराया 
है | समस्त विश्व प्रकृति के श्रनन्त प्राण से भीतर ग्रनमनन्‍्त काल से जो 
धमृत चिदानन्दमम्न ब्रझ्म की रत्तमय श्रनुभूति से उत्सारित होकर बहता 
जाता है उसी केखात में नरनारी के युगल-सम्मिलन से निःखत कामरस 
को एक्रोमूत कर देने से उसके मीतर ब्रह्म का आनन्द रूप प्रतिभात 
होने लगता है | अलकापुरों के नर नारियों ने इस कामजन्‍्य शअ्रमतमय 
रस का अनुमत कर लिया है, इसी कारण चिरकाल से इसे पान करके 
भी वे तप्त नहीं ह-- 

द्यानन्दोत्थ॑ नयनसलिले यत्रनान्यनिमित्त: | 

नान्यध्लातः कुप्मशरजादिध्टसंयोगसाध्यात्‌ | 

नाप्यन्यत्माद प्रण॒ुयकलदाद्विप्रयोगोपपत्ति: 

वित्ते शानां न च खलु वयो यौवनादन्यद॒स्ति ॥| 
उच्च साहित्य का उद्देइय सबंदा यद्दी रहा है कि उप्तके द्वारा 
सौन्दर्य तथा रस के खध्टिकर्ता का चिदानन्दमय स्वरूप, क्या जड़ 
क्या चेतना, सभी पदार्थों में हमारी दृष्टि के आगे प्रतिमात ही जाय | 
घा कवि सौदिय के मूल सृध्टि-कर्ता से कुछ भी सरोकार न रखकर 
फाव्य दारा रमस-सष्टि करमा चादता है, वद स्वाभात्रिक नियम के 
प्रतिकूल काम करता है और ख्पने आपको टगता है। कालिदास ने 
पता में नखारी के उतच्तठ प्र म का चित्र खींचकर जो आनन्द 
पाया दे उने उन्होंने अऊेले भोग करना नहीं चाहा है। "एक्रोह 
बहुस्याम यद काव्य जिस खसब्दिकर्ता ने फोपित किया था उसने 
बिन-जिन सतद्ओं में अपने को प्रहट किया ४, उने सब «को उन्द्रने 
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इस शानन्द यज्ञ में मिमन्त्रित किया है, जिससे उसके अ्रद्वेत भाव 
फी मद्दिमा परिस्फुट हो उठे और यह वात स्पष्ट हो जाय फि जो प्र/ण 
इस तृण के भीतर संचाश्ति हो रह्मय है उसी के चल से यह सुन्दर लता 
लदलदा रही है, उसी के कारण यह रमणीय एघ्य प्रफुह्लित हो रहा 
है, उत्ती के तल से यह नदी कलनाद करती हुई बही जा रहो हैं. 
उसी की अनुभूति से यह हंस-बलाका अत्यन्त प्रसन्न चित्त से आकाडश 
में उड़ान भर रही है, उसी के संयोग से यह गुरु गम्भीर गर्जन करने 
वाला नोल मेघ ऊरर से पृथ्वी पर अपनी हिनिग्ध मिन्नांनन मा 
विक्ष्ारित कर रह्य है, उठी की चेतना से यह सुन्दर पुच्छ वाला मयूर 
मनोदर उत्य कर रद्दा है, उसी के शान से रासक नर नारी अ्लकापुरी 
में तमघुर 'क्रीड़ा में रत है। निखिल विश्च में इसी प्रकार शअ्रनस्ते 
भाण का खेल चल रहा है। विश्व प्रकृति के सौंदर्य के भीतर इस 
अनन्त प्राण की खोज करना मेघदूत रवना का उद्द शव रद्दा है | केवल 
फालिदास द्वी नहीं, संहार के समी श्रेष्ठ कत्रियों का लद्बंथ सर्बट्रा 
यही रहा है | संडीण भावों बाला कवि प्रकत के साथ अपने प्राण 
के ऐक्य का अनुमत्र नहीं करता। वह बहू क्रत समझकर भा नहीं 
सममभता कि प्राकृतिक दृश्य उप्ते इसलिए आनन्द दान कर रहे है कि 
उनके भीतर प्राण को धारा बह रही है जो उसकी आत्मा के भंतर 
प्रवादित हो रद्दी है। “सर्वे ब्रक्षमव जगत्‌” के भाव की उपलब्धि ही 
सादित्य-साधना का चरम फल ऐ। 


इस भाव को मन में रखकर मेघदन पहने से इस श्रमिम्ध समन्‍्दर 
फाव्य की महध्मा दृ्टियोचर हो सकती है | 
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परन्यथा जिस कवि अ्थव्रा रस में यह मर्मानभृति नहीं होती वह 
पाशबिक प्रवति को उत्ते जित करने वाले छुण-स्थायी रस का आस्वा- 
दन द्वी कर सकता है, जो रस जन्म-जन्मांतर के साथ हमारे दृदय 
का सयोग कराता है, उसका श्रनुभर वह तिलपात्र भी नहीं कर सकता | 
कालिदास को सबत तथा निलिम प्रकृति और मर्मगत अनुभूति ने 
उनके सौदर्य-पिपासु हृदय को सौंदर्य झा यद्दी अमुतमत्र रत पान कराया 
है | समस्त विश्व प्रकृति के अनन्त प्राण से भोतर अनन्त काल से जो 
मृत चिदानन्दमम्त ब्रह्म को रप्तमप अनुभूति से उत्सारित द्ोक्षर बहता 
जाता है उती के सात में नरनारी के युगल पम्मिलन से निःछुन कामरस 
को ए.कोमूत कर देने से उसके मीतर ब्रह्म का आनन्द रूप प्रतिभात 
इ्ोने लगता है | अलऊझापुरा के नर नारियो ने इस कामजन्य अ्मतमय 
रस का श्रमुभव ऊर लिया है, इसो कारण चिरकाल से इसे पान करके 
भीषे तृत् नहीं हज 

ध्रानन्दोत्यं नव्नमलिल. यत्रनान्येनिंमिचे: | 

सास्यस्वयः कुत्ममशरजादिष्टसबोगसाच्यात्‌ | 

नाप्यन्यतक्माद्‌.. प्रणुयकनद्ाद्विप्रयागोंरपत्ति: 

वित्तेशाना न च खलु बबो यौवनादन्यद॒स्ति || 
उच्च सादित्य का उद्दे इय सबंदा यद्दी रदा है कि उपके द्वारा 
सौन्दय तथा रस के खध्टिकर्ता का विदानन्दमंय स्प्ररूप, क्या जढ़ 
दया चेतना सभी पदार्थों में दघारी दृष्टि के थ्रागे प्रतिभात हो जाय। 
था कवि संदिय के मूल खृध्टि कर्ता से कुछ भी सरोकार न रखकर 
पाच्य द्वारा रस-यब्य सना चादता है, वह स्वाभाविक नियम के 
प्रतिकूल राम करता है श्रौर अपने शापरों ठगता है। कालिदास ने 
अपना में नखारी के उत्कथ परम का चित्र सीचकर जो आनन्द 
पाया है उते उनदोंने अऊफेले भोग करना नहीं चादा है। "एफो्ड 
बहुसपाम यह कद्य जिम सख्दिकर्ता ने घंपित दिया था उसमे 
विन जिसे सउठओं में अपने को प्रस्ट किया ९, उनसे सत्र -छो उन्हेंेे 
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होता है। आदर्श किसे कहेंगे ! मानदी आत्मा की मद्त्तम इत्तियों का 
विकास जन्न पूर्यता प्राप्त कर लेता है तब वह दृतियाँ जिन जिन स्वरूपों 
में अपने को प्रकठ करतो हैं, वे शादर्श कहलाते हैं । 

कालिदास का अभिज्ञान शाकुन्तल आदर्शात्मक रचना है | हिन्दी 
के अधिकांश साहित्यालोचर्कों का कहना है कि इस गन्थ में कालिदास 
का मूल उद्द श्य केवल <टंगार रस प्रस्कृुटित करने का रद्दा है । वे लोग 
इस विश्व वन्‍्दनीय काव्य में कालिदास की ललित शब्द रचना तथा 
कोमल-कान्त पदावली देखकर ही मुग्ध हैं | वे दुष्यन्त तथा शकुन्तला 
का प्रणयाज्ञाव पढ़कर ही तृम हैं ओर 'हला पिय सह! पढ़कर 
शकुन्तल। की सलियों के »ति मधुर श्राह्मन का स्मरण करके हा 
पुलकित हो जाते हैं| वे नव-रताल मंजरी को शोमा और सुगन्धि ने 
ही मोहित होकर प्रसन्न रहते है अर इस बात प९ विचार करने का 
घेय उनमें नहीं रहता कि इस मंजरी की परिणति कहाँ पर है| यदि 
शकुन्तला नाठक कालिदास ने केवल नवीन प्रेमिका के चंचल प्रेम 
का राग अलापने के लिए द्वी लिखा होता, तो श्रत्यन्त कीमल तथा 
कान्त पदावली और ललित उपमाश्रों के दोने पर भी वह रचना कभी 
स्थायित्व प्राप्त न कर सकती | कालिदास जानते थे कि शकुम्तला के 
प्रथम यौवन का वह विलास लालसामय प्रेम व्यर्थ तथा शिव और 
सुन्र॒र से द्वोन है, और उसे लेकर कभो कोई श्रेड रचना नहीं रची जा 
सऊती, पर काम रस के भीतर एक प्रश्रएड सत्य ठीक उसी प्रकार वतें-' 
मान रद्दता है जिस प्रद्चर पंक के मंतर कमल का बीज । पक के भीतर 
होने पर भी इस ब्रीज की अवज्ञा नहीं की जा सकती। कालिदास की 
दृष्टि समस्त काव्य में केन्द्रत्थ होकर इसी सत्य पर जा टहरी है | इ 
सत्य के विका8 की परिणति दिखलाना दी उसका मूल उद्देश्य 
रह है | 

गेटे ने शकुन्तला नाटक पर मुग्धघ होकर लिखा हैः-- 

“(क्ष्या तू सदण वयस का मुकुल और परिणति वयस का फल 
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श्राधुनिक युग आदश वाद तथा वास्तववाद के सम्मिश्रण का युग 
है। इस युग के सादित्यालोचक तथा सादित्योपासकगण कला-पमभ्बन्धी 
किसी रचना की श्रेष्ठता की परख इसी कसौटी द्वारा किया करते 
हैं| कहना नहीं होगा कि इस कसौटी में संसार साहित्य की बहुत कम 
रचनायें खरी उतरती है, जिन रचनाश्रों को अ्रधक्रांश साहित्यालोचक 
भेप्ठ समझते थाये है, उनकी इस कसौटी द्वारा परख होने से उनमें 
से कई रचनाएँ खोटी निकलेंगी | साद्दित्यालोचना की इस कसौटी के 
प्रतत्तक पश्चिम में टाल्प्टाय हुए हैं । उनकी मृत्यु के बाद उनकी 
अआलोचनाओं का स.दित्य सहार में बहुत प्रभाव पड़ा जो उनके योग्य- 
तम शिष्य रोमां रोलां द्वारा श्रधिक त्रढ़ गया | पू्व में इस आलोच ना- 
दश के उन्नायक रत्रीद्धनाथ हुए हं। 

हन्दी में 'श्रादर्शो शब्द का अत्यन्त संक्री्ण॑ तथा विक्ृत अर्थ 
किया जाता दे | इसी कारण 'प्रभा' की दिछंपर ( १६२३ ) को संख्या 
में रोमा रोलां को जो जीवनी छुपी है उसमें म॑ 0089५गा के बदले 
आध्यात्मिक शब्द को काम में लाया हैं। ।008)।870 शब्द 
]0५9 से निकला है, जिकका अर्थ हे भाव। भाव का आत्मा के 
साथ घनिष्द सम्बन्ध रद्दता हे | इसोलिए उप शब्द के बदले मैंने 
व्ाध्यात्मिकता' या व्यवद्वार किया ई | ( स्मरण रदे कि इस लेख में 
द्धात्मा' शब्द या व्यवदार वैद्न्तिफ शथ में नहीं किया गया है | जिसे 
अ्रप्नेजी में ७०५। पदते हैं, उसी श्र्॒थ में यद शब्द व्यवद्वत किया 
जा«गा। ) प्रादर्श-भाव वा तातर्य कुछु लोग ठुच्छु नैतिक श्रोपष्ठता 
समम्भते है। तंत्र किसो रचना में लेखऊ कछुद्र नंतिक उपदेश भर देता 
है तो ऐसे लोग फद ठते दे कि इसमें अत्युच्च श्रादश दर्शाये गये 
है। 'झादर्या शब्द का यद संक्य प्रयोग देखफ़र वास्तव में दुःख 


सहिव-साइत्यी पतिएप वेण प्र 


ु 


हैता है। श्रादर्श किसे कहेंगे! माली शात्मा हो मदतम एड्स से 
विगत जब पूर्सुता प्राप्त कर लेता है दब बह दतिएँ डिने दिन सह 
में झपने को प्रकट करतो हैं, वे आादश कहलाते ह। 
कालिदास का अमिवन शाकुलल भ्राद्ण लक रचना ै। दिखी 
के आंधकांश सहितालोचओं का कहना है दि हम प्रस्प में हटा 
का मुन उद्द शव केकल डूंगार रप प्रछुटित काने जय रहा है। मे होगे 
इस विश्व बन्दनीय काव्य भें कालिदात डी तहित शब्द रद हा 
कोमल-ानत पदावली देखर ही मु है। वें दुपत तथा शझुलडा 
का प्रण्याज्ञाय पढ़कर ही तूत है श्रीर दत्ता दिस प्र 
शतुल्तत। को सलियों के ४ ति मधु ( श्राहन छा छर्य दर (; 
पुल्तकित हो जते है। वे नवरणल मंजर दो शोमा और शुगर 3 
है पोदित होकर प्रसन्न स््ते हे आर इस गत प२ विचार पे मं 
पय उनमे नहीं झता कि इस मंत्ररे की परिणति बे परे दि 
शकुन्तत्ञा नाटक कालिदास ने केवल नवीन प्रे मिशा 


४ | | दे बंदत प्रेड 
का राग बअलापने के लिए. ही लिखा हहा, तो श्रतन पंप ता 
फान्त पदावली और लत्ित उपम्राश्रों क्र 


होने पर भी यह रखना छपी 
स्ापत ग्रात्त ने कर सकती। कालिदात जातते ये हि गुनता 
हे रा है है विलाव लाला प्रेम धर वा शप भर 
से इन है, और उप्ते लेकर कप्ो कोई ; री 
३ रचना गह् रची शा 
उ़ती, पर काम रस के भीतर । हक 
| ए़ प्रनेरद सत्य ठोक उत्तो प्रकार हर. 
जान हज $ पवार देते 
कर कल का हक अंतर वंमल काीज | पंद है भीतर 
के लक न की ग्वता नहीं की जा पढ्ती। झलिश दी 
बन क हि पा दोकर इसी सल् ए जा दर है । शए 
' बिक गरणात दिखला ' >. 
या उपत्ाता है उतना मूल उ्देश् 
गेटे ने शकुन्त 
हे न्तत 
ओर की ' मुष होड़ तिखा है... 
! + 577 मुख और परणतियप का पूल 


परे 


चमक 


लोक में 
थे कितना 
मे प्द- 
है। इस- 
शाथ पाये 
है अर 


था सुन्दर 
दिग्बलाई 

कितनी 
समावश 
प्रे सदेद 
दिखलाए 
गई है। 
जर्नातिक 
पं क्र ब्य 
!। यदि 
गे रचना 
: जानते 
ओर वह 
ढ्ा हुआ 
झोर बह 
गो मिथाने 


की शिक्षा 
है और 
चवत्र के 


छह + 
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( एक साथ ) चाइती है ! क्या तू ऐसी बत्तु चाइती है जो ( श्ात्मा 
की ) सम्मोदह्टित श्रौर पुलकित करे, और जो उसके छुधा की शान्ति 
करे तथा उसे खाद्य द्वारा परिपुष्ट करे ? क्या तू चाहती है कि स्वगे 
झौर मर्त्य का तातपर्य एक ही नाम द्वारा विदित हो जाय १ तो हें 
शऊुन्तले ! में तेश नाम लेगा हूँ शरीर उत्तके भोतर ये सब्र बाते था 
जाती हैं । 

गेटे दी इन पंक्तियाँ से सध्ट विदित हो जाता है कि वह ग्रन्थ के 
ध्रारम्म में नव रसाल मंजरी फा लालित्य तथा माघुय देखकर द्ी 
घ्रन्‍्वा नहीं हो गया है | वद-जानता है कि इस ललित मजरी की साथ्थ- 
फता फल के रूप में परिणत हने में है। नारी के प्रेम की चरम साथ 
फता मादत्त में है। नारी का प्रेम चिरकराल इसीलिए महत्‌ गिना 
गया है कि उत्की परिशति मततृत्व में है | शकुन्तला के प्रथम यौवन 
या प्र म जो तरुण वयस के मुफुल के समान था, चंद उसके मातृत्व के 
रूप में फलीमूनत द्वोता है शोर उसकी परिणति स्वदघन की उलसि में 
होती है | उसके परिणत वयम का फल उसका पृत्र सर्वदमन दे | जब 
शकुन्तला के चनचन्नरप्न॑मर्मे श्राधात पहुँचता है, जब दुष्पन्त उपे 
घपनी क्री होने से रस्वीशारक करते हैं, तो वह अपने पति को निब्िडु 
घुणा फे साथ विक्कारती है। यह शिझार प्रेम को चंचचता का 
लक्षण है। यह घिक्फार उसके हृदय समुद्र का फेस है जिमे देख 
फर समुद्र के वास्तविक रूर का भ्रम हता है, पर समुद्र का रूप 
यातव में देता नं है | समुद्र का भीतरी रूप श्रत्यन्त गग्मीर तथा 
प्रयास्त है। शकुल्तला के हृदय के निमूवतम प्रदेश में दुष्यन्त के 
प्रति प्र मं या जो भाव बतंमान था बह उसके अनजान में भीतर हो 
मंतर शान तथा सिर द्ोका विराम रद्दा था। उन दोनों के विरद 
ये; शद बंद शिय तथा सुन्दर मे सुक्त शास्तिमय प्रेम भौरे-धीरे शछापत्ना 
रूद प्रगट करता ्टे 8 0-8 ६ शबत्त ला #% मन में अआबने प्रो गारपद 
'छे: प्रति कोई मान तथा झोब के भाव पर्तमान नहीं रहता थ्रौर ये दोनों 


कि 
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बिरह के भीतर ही मिलन का भाव पाते हैं। और जब इन्द्रलोक- में 
पत्र के सामने पति-पत्नी का यथार्थ मिलन दंता है तो बह दृध्य कितना 
नि्निकार, स्निग्ध नया सुन्दर हो जाता है। ग्रन्थ के आरम्म में प्रद- 
शिंत श्गार रस को चरम सार्थकता इसी भाव के प्रस्फुट्न में है। इस- 
लिए गेटे ने लिखा है हि स्वग और म ये शकुन्तला में एक साथ पाये 
जाते हैं | शकुन्तला का चंचल प्रेम म्य का भाव जदलाता है और 
उसका मातृत्रोबक मंगलमय रूर स्त्र्भ का । 

इस नाटक में मनुष्य को चित्ततृत्तियों का अत्यन्त सूद्म तथा सुन्दर 
चर्णन करके कालीद,स ने +म की यह जो शअ्रपूर्व परिणति दिखलाई 
है, यद्दी आदर्श है । कितनी रतनय रचना है आर साथ ही कितनी 
मंगलप्रर है ! रत के साथ मह , थ्ादश का इतना सुन्दर समावेश 
संवार का अन्य कई भी कवि दिखला सका है यथा नहीं, इसमें सदेह्‌ 
है । शित्र और सुन्दर का संयोग इसमें इतने अच्छे दंग से दिखलाए 
जाने के फारण ही रचना चिसनन्‍्तर कान के लिए अमर हो गई है। 
यदि कालिदात तात्तालिक किसो सामाजिक अ्रथवा रामनीतिक 
आंदोलन को लेकर किही सिद्धांत विशेष के प्रचार के लिए कोई काव्य 
रचते, तो उनकी रचना दस साल के अन्दर ही लोप हो जाती । यदि 
वह मनुष्य को नेतिक उ्देश देने के लिए क्रिती नाथ्क की रचना 
करते तो इनका मद्त्व भी शीघ्र है| नप्य हो जाता। पर वब६ जानते 
थे कि मानवी थआात्मा का उत्तपं अनंत के साथ मिलित है और वह 
राजनीतिक आंदोलन तथा नैतिक उपदेशों से बहुत आगे बढ़ा हुआ 
है। वह जानते ये कि मानवी द्ात्मा का सत्य चिरनन्‍्तन है और वह 
साध्वरण ताच्िक सत्य से हहुत ऊँचा है। इस प्रचएड रुत्व की मिटाने 
की सामध्य विधाता में भी है या नहीं, इसमें सन्देढ है । 

अब पाठक समझ गये होंगे कि आदर्श भाव लोकहित की शिक्षा 
की अपेक्षा बहुत उन्नत है। आदर्श का सम्बन्ध आत्मा से है और 
लोकद्वित की शिक्षा का तुच्छ सांशरिक नियमों से। पंचतत्र के 
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उपदेश और चाणक्य की नीतियाँ संसारी मनुष्य के लिए. उपयोगी 
हैं। पर उनमें वर्णित ठत्व गीता तथा उपनियत्‌ के महत्‌ भावों के 
सामने बिलकुल फीका तथा ठ॒च्छु दो जाता है। इसी तरह किसी 
श्रेष्ठ फवि को आदशा त्मक रचना के सामने भी उक्त उपदेश ढोंग 
मालूम देते ६ । भ्रेष्ठ कवि नीति का बन्धन नहीं मानता | वह जानता 
है कि बह जि प्रचएइ सत्य को प्रतिष्ठित करने वेठा है उसके सामने 
नेतिक नियम नगण्य हैं। वद आगे को बढ़ता ही जाता है और इस 
बात की परवाह भी नहीं करता कि उसके उद श्य के नीचे नीति फे 
नियम सायूत बचे हूँ या दलित हो गये हैं। वत्त मान को लेकर द्वी वह 
काव्य नहीं रचता | भविष्य की और भी उतकी दृष्टि जाती है। वह 
जानता है कि साधारण नीति देश श्र काज्ञ के भेद से चदलती जाती 
९; इस कारण उनका पालन वह आवश्यक नहीं समझता | 
र्‌ 

शत्र यह प्रश्न उठता है कि यदि शाशर्दात्मफ रचना दी श्रेष्ठ 
रचना है, तो फालिदास का मेघदूत श्र पट यीति-काव्य क्यों गिना जाता 
है और प्र मे सम्बन्धी कविताद्रों का स्थान संप्तार में सबसे ऊँचा क्‍यों 
है ! प्रश्न जदिल है, इसमें सन्देद नहीं। इसलिए, इस पर ध्यान-पूर्व क 
विचार फरना होगा | श्रादर्श हिसे कदना चादिए, इसऊी व्याख्या करते 
एए हम शारग्म में लिख श्राये ६ कि मानयों श्रात्मा की मद्दत्तम 
गृत्तियों या विद्ञास जब पृर्णता प्रात कर लेता है तब बह यृत्तियाँ मिन- 
लिन स्वरूपों में अपने यो व्यक्त फरती दूँथे ही श्रादर्श फ्हलाये 
छाने है| दर प्रश्न यह है कि मनुष्य की श्रात्मा फे भीतर जो रस या 
माय मय एुत्रा है यद मदतस दृत्ति है या नही । रूपए, रस, गन्ब, स्पर्श 
धाडि गुगों की लेमर ही चेतन प्रद्धनि बनी हुई है । रख का बाध्ित्स 
ऐसे मे ही ध्ष्पतमबादी अन॑तन्रेममय अन्न के श्रश्तित्प या खमुमय 
|] उपति५ तू में झक्ष झे सम्स्ध में लहा गया है 'पसों मै सं. 


६ देता वारय रस दा भाव बदटलन द्लियों में हो 
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मिना जायगा और उसका विकास जब पूर्णृता प्राप्त कर लेता है तत्र 
वह जिस किसी भी रूप में प्रकट होता है, उसे इम आदर्श कहेंगे | 
अ्तएव कालिदास का मेघदुत, संसार के अन्यान्य कवियों द्वारा रचित 
प्रेम-सम्बन्धी कवितायें आदर्शात्मक हैं। 

मुझे पूरा विश्वास है कि उपर की उक्ति पढ़ते ही मातृ भाषा 
गौरव का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले पाठकगण इस सिद्धांत पर 
पहुँचने की शीम्रता करेंगे कि ड्िन्दी संहार के जनप्रिय तथा प्रे मास्तद 
कवि देव और विद्दरी की रचनायें भी आदश्शात्मक तथा श्रेष्ठ हैं। पर 
खेद है कि मैं इतना अधिक माठ्भक्त नहीं हो उठा हूँ कि अपने मे तृ- 
भण्डार की आवजना को भी अमूल्य वस्तु बतलारऊ | 

कालिदास का मेघदूत तथा रवीन्द्रनाथ आदि कवियों की प्रेम- 
सम्बन्धी रचनाओं को श्रेष्ठ तथा आदशात्मक घोषिक करने पर और 
देव विहरी आदि कवियों की रचनाओं को आवजनां बतलाने के 
फारण अवश्य ही मेरी उक्ति पर मातृभाषा के प्रेमी प्रठकंगण उसे 
पक्तपातपू्ण बतलायेंगे | इस दोषारोपण के लिए में पहले से ही तैयार 
हूँ | पर पाठकों को जरा धेर्य रखना चाहिए। में यथाशक्ति उनकी 
शझह्वाओं का समाधान करने की चेष्टा करू गा। 

संसार में आज तक जितने श्रेष्ठ कवि पैदा हुए हैं, उनकी 
आत्माश्रों के भीतर बहुधा उनके अनजान में उनके जीवन के प्रारम्भ 
से ही एक नित्रिढ़ साधना चला करती है। उस आन्तरिक तथा सदृम 
साधना के द्वारा कवि की समम्त चित्तवत्तियाँ एकत्रित हंकर एक ऐसी 
स्थिति प्राप्त कर लेती है जिससे मात्रास्पर्शादि गुणों पर कवि का प्रभाव 
रहता है, उनका कवि पर नहीं । बहुधा कवि के साथ ऋषि की तलना 
की जाती है | वास्तव में दोनों का लक्ष्य भक है, यद्यवि मार्ग उल्टे 
हैं| यह विचारना भूल है कि साधकगण रसास्वादन नहीं कर सकते । 
सच तो यह है कि रस का वास्तविक आस्थादन तभी किया जा सझता 
है, जन्र नेठगिक उपाधियों फा दास न रहक्ष जाय। इसमें उन्देद् नहीं 

२१० 
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कि मेरी उक्ति बिलकुल विरोधामासात्मक मालूम देती है | पर यद्दी 
वास्तविक तथ्य है । 

नैसमगरिक वन्‍्धनों फा दास बनकर और विपय में लिप्त रहकर रस- 
भोग करना वेठा द्वी है जैने कोई मकखी दूध के बर्तन में गिरकर दूध 
का रस ग्रदूण करती दो | सभी जानते हैँ कि नारद सुनि कितने रसिक 
थे | मदपि बाल्मीकि तथा बेदव्यास में रस-शोपण करने की कितनी 
शक्ति वर्तमान थी, यद्द बात उनके श्रनन्त तथा शझ्क्षय रस के सागर 
चिर अमर महाकाब्य रामार्ण तथा महाभारत द्वारा जानी जा सकती 
हे । इस श्रनन्त काव्यद्रय से भारत के परवर्ती समस्त कवियों को 
प्रेरणा प्रातत हुई है। मद्प्रभ्मु अतन्य के समान रस कौन था; 
वह विगगी होने पर भी रस के अनन्त सागर में ट्रवे हुए थे, इस घात 
फो प्रस्यीकार करने की स किसमें है ? हमारे भोलानाथ श्रनादि 
फाल से बैराग्य-साधन करने पर भी कितने रस-पिपासु हैं, इत बात 
को मे ही समझ सकते # जो उनके युग-युगान्तरब्यापी भीपणु ताए टव- 
नृत्य वा रहस्य समझे गये €ूं। ध्रराधिक फमी नृत्य नदी कर सकता ! 
तब जो देवता झनादि काल से एस मबावद दत्य में मत्त है, उसकी 
ग्स वियासा भी छितनी भीषण £ इसका अनुमान सददज ही में किया 
शा सझता हे | फिर चांद बहू रस सत्यु-रस ही क्या ने द्वां। क्‍या झट 
के भातर रस नदी ८ ! इस जावना संसार का रस नित्म प्रतिपल मृत्यु 
पे शोर प्रवादित दोता जादा ६ यह दृश्य श्रेष्ठ झाषि तथा कवबिंगण 
स्वत पुराने पाये एे। मूत्य के भीवर जितना रख संचित £े उसका 


न (5. कुकी प्र प्त्त्‌ ्तनत 
लाश भी कया दस बीदित संसार मे बत्त मान दे? गद्धासागर के 
शन दी तुलना केषा गंयात्रा झे जल से का गा समक््ताीष ! 


| छट्ठा झस्त 7 | पराइनात्य देश- 


गामियों ने उसने स्मंगये हदय ही नुलना अक्षष्द मानव प्र मिक्क देगा- 
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त 
मईरशम से यो ए | होगा का खऋाइ यंग दृता ४ 5 भा काव सुवसस्था मे 
|: 


एग्मव प्रम का हद कावताय खत गा ७, इस सागर तरतदा॥ा 
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की श्रात्मा की छाया पायी जाती है, पर इसमें श्राश्चय को कोई बात 
नहीं है । ऐसा द्ोना सम्पूर्ण स्वाभाविक है । कालिदास के हृदय में 
तपस्दी का भाव वत्त मान नहीं था, यह कौन कह सकता है ! उनकी 
कविताश्रों में लालसामय प्रेम का नग्न, चित्र अंकित होने पर भी उनके 
भीतर उनकी आत्मा के निलिम भाव की छाया इतने स्पष्ट रूप से 
प्रतित्रिम्बित हुई है कि उसमें भूल हो ही नहीं सकती। गेटे के सुप्रसिद्ध 
नाटक 'फीस्टों को पढ़ते ही मालूम हो जाता है कि इस प्रमत्त 
प्रशय का रसपान करने वाले कवि की साधना सफलता की चरम 
परिशति को पहुँच चुकी है । 

कवि के श्रन्तर की यह सहज साधना इतनी सत्य है कि ठाल्सटाय 
को जत्र इसके अस्तित्व का अनुभव हुआ तो उनकी मानसिक दशा 
बड़ी विचित्र हो गई और वह आत्मधात करने पर भी उतारू हो गये 
थे। कवि कि श्रात्मा के भीतर जब यह ,साधना जारी रहती है तो 
उसके साथ कवि की चिततृत्तियों का ऐसा संघ्ण चलता है कि 
किसदा वर्णन स्वयं कवि, नहीं, कर सकता। यह नियम प्रसेक थ्ेष्ट 
कवि के लिए लागू दे | जब तक सावना समाप्त नहीं हो जाती तच तक 
द्ृद्द चलता ही रहता है। मैक्सिम गोक्की की मानसिक दशा भी एक 
बार थुरी हो गई थी शरीर उसने स्वयं अपनी आत्मबात करने की प्रदृत्ति 
स्वीकार की है । इस संत्र्पण के समय कवि जो रचना रचता है उसमें 
दृद्द-भाव का समावेश रहता है, जिससे रचना का सौंदर्य ओर भी बढ़ 
जाता है। कालिदास के मेघदूत तथा रवीन्द्रभाथ की प्रेम संबंधी कवि- 
ताश्रों में उन्मत्त वासना की चञ्चल तरग बहने पर भी इतनी सहृदवता 
भरी हुई है कि उठकी श्रवज्ा किसी प्रकार नहीं की जा सकती । उक्त 
रचनाओं में कवि की वास्तविक रसपान करने की उतनी उत्कट प्रात 
का परिचय मिलता दै कि प्रत्येक पाठक पश्रपने हृदय के अन्तस्तल में 
उसका अनुभव करता है | इन रचनाओं में कवि के हृदय में दस मान 
वालकोचित सरलता, निष्पाप अद्वत्ति तथा सहृदयता का भाव और 


प्प्प सा हित्य-सजना 


युवकोचित भोगेच्छा तथा रख-पिपावा का भाव एक दूसरे के साथ इ6 
टग से मिल गये दे कि उनमें एक को दूसरे से विच्छिन्न करना असम्भव 
है | इसमें सन्देद नहीं कि इन र-+नाथों में रस-भोग का भाव ही मूल 
माव है, पर इस भाव के श्रतिरिक्त एक और भाव जो उनकी झड़ 
में छिपा हुआ भोका करता है, वद अवदेलना के योग्य नहीं ४। इस 
प्रतिरिक्त भाव के द्वारा ही कवि की थात्मा में चलने वाली साधना तथा 
उठरुऊक दृदय के नाल भाष का पता चलता हैं । 
कालिदास का मेबदूत और रबोद््वनाथ की प्रेम सम्बन्धी चहुत सी 
कवितायें उस समय की लिखी हुई # जब इन दोनों कवियों की आत्मा 
के भोतर साधना चल रही थी और समाप्त नहीं हें! चुकी थी। जत्र शन 
फवियोँ की साथना समात्त द्वो घुझी, तो उनकी रचनाओं ने भी दूसरा 
रूप घारण कर लिया। कुमारसम्भवों कालिदास ने तत्र रचा जब्र 
साधना समात दने का थो। श्रिमिशन शाकन्तल' साधना के पू्युतया 
समात्त दोने पर दखा गया शा। इसा तरद रवास्द्रनाथ ने भी जब साधना 
समात द्ने पर प्र म-सम्बन्यी कविता रखा तो उनमे उन्दोंने नारी की 
# समी रूपों मे चिश्नित किया ६ । इस स्थिति में भी उन्दंने नारी 
रमयांव रथ का प्रवगा नदी छी ८, 4२ उनका ध्यान प्रवानतसा 
उफे मंगतेमय ऊय पर आहब्ट #ग्रा £ । 
ये शोर द्वारी ही कविताओं को पढ़ने पर यह बात खब्कती 
हि इसे शवों बा यआानन्दमंप रेस पान झरने को कार अ्रवि सार नद्दीं 


की 
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करा सकता है और चिदानन्दमय परम पुरुष के रसमय रूप को अपनी 
कविताओं में प्रतिविम्बरित कर सकता है, पर देव और बिहारी की 
रचनाश्रों को पढ़कर यह नहीं जँचता कि ये कवि मद्बान्‌ तत्व की कोई 
भी बात प्रकट कर सकते हैं | 

साधक कवि सौन्दर्य के नये नये लोकों भें विचरण करता है ओर 
रस के विभिन्न सागरों में गोने लगता है। यह बात बिहारी आदि 
कवियों में नहीं पाई जाती | वे अपने पे म-पह्ड के संकीण घेरे 'के भीतर 
बन्द रह कर उस पंक को मथित करने में ही व्यस्त रहते हैं। प्राकु- 
तिक रस वैचित्य के साथ कवि के सौन्दर्य-पिपासु मानस का जो घनिए्ठ 
सम्बन्ध रहता है, उसका अनुभव ऐसे कवि नहीं कर सकते। यही 
कारण है कि उन्मत्त प्रेम का नग्न चित्र खींचने पर भी “मेघदूत” 
आत्मा को नित्य नवीन आनन्द प्रदान करने वाली शीतल, मंद तथा 
सुगन्धित युक्त समीर बह्ाया करता है ओर जयदेव का गोत गोविंद, 
ब्रिहारी की सतसई आदि अंथ राधा-झष्थ की दुह्ई देने पर भी प्रति- 
क्षण प्रे म-पड्क से निर्यत तान्न दुर्गेधयुक्त निःश्वास उद्गीरित किया करतेहं। 

हु 

डे 

जयदेव का “गोतगोविंद” भक्तिरस प्रधान काध्य के नाम से 
विख्यात है| बंगाल में यह काव्य थिना किती द्विधा के विधवा ब्रियों 
के हाथ में दे दिया जाता है। जब मेरी अवस्था तेरह वर्ष की थी तब 
यह काव्य मुके पहले पहल पढ़ने को मिला । किसी ने मुझे इसे पढ़ने 
से निषेध नहीं किया । जत्र इसके कुछ पृष्ठ मेने पह लिये तो मेरी 
अवत्या छीटी होने पर भी, काव्य का मूल उद्देश्य मेरे सामने इतने 
स्पष्ट रूप से कलकने लगा कि किसो अन्य व्यक्ति के सामने उसे पढ़ने 
में मुके अत्यन्त लगा मालूम देने लगी | फिर भी मैंने किसी प्रकार 
उत्ते पूरा पढ़ ही लिया। बड़े बड़े 'वाहित्य मार्तरडों' को मैंने इठ 

अन्य की प्रशसा करते हुए छुना था, इसलिए प्रकाश्य रूप से इसकी 

निन्‍्दा में किठी के सामने नहीं कर उड्ता था | और तो क्या, में ज<- 


ध्प् या हित्य-सजना 


युवक्ोच्चित भोगेच्छा तथा रख-पिपासा का भाव एक दूसरे के साथ इस 
दग से मिल गये हैं कि उनमें एक को दूसरे से विच्छिन्न करना अ्रस्म्भव 
है। इसमें सन्देह नहीं कि इन रदनाओों में रस-भोग का भाव ही मूल 
माव है, पर इस भाव के श्रतिरिक्त एक और भाव जो उनकी आड़ 
“में छिपा हुआ माँका करता है, वद अवहेलना के योग्य नद्ीं है । इस 
अतिरिक्त भाव के द्वारा ही कवि की शआात्मा में चलने वाली साधना तथा 
उसके हृदय के निर्लित भाव का पता चलता ह | 

कालिदास का मेघबदूत और रवीन्द्रनाथ को प्रेम सम्बन्धी बहुत सी 
फबितार्ये उठ समय की लिशी हुई हे जब इन दोनों कवियों की आत्मा 
के भीतर साधना चल रदीं थी आर समाप्त नहीं हू लुऊझी थी। जब इन 
फब्ियों को खाबना समाप्त दो चुडो, ठो उनकी रचनाओं ने मी दूसरा 
रूप धाग्य कर लिया । छुमारठम्मबों फकॉलिदास ने तम्र रचा जब 
साधना समात द्वनि को थी। श्रिमियान शाझुन्तल' ठापना के पूर्णतया 
समाप्त दोने पर रचा गया था। इसा तरद रवीन्द्रनाथ ने भी जब साथना 
रामात होने पर परे मन्सम्यन्ती कवितायें रचा तो उनमें उनदाने सारी को 
ठग सभी सपों भें चिनित किपरा ४ । दस स्थिति में भो उन्होंने नारी 
के रमंगीय सर हा घयना नहीं छो ८, पर उनद्ां ध्यान प्रवानतया 


उसके मंगलमंय रत पर प्राहध्ल या दे । 
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स्थानाभाव के कारण यहाँ पर हम उनके पूरे वक्तव्य का अनुवाद 
नहीं दे सकते | केवल यह जतला देना काफी होगा कि लेखक ने 
भारतचन्द आदि कवियों की कविता को शब्द-जाल से पूर्ण कोशलमयी 
रचना बतलाया है और यह भी लिखा है कि उनमें आत्मा को उच्च 
भाव से प्रणोदित करने वाले उच्च तत्त्व नहीं बल्कि कुदचि को 
उधाड़ने बाले भाव पाये जाते हैं । 
पद़्भापा और साहित्यां शीषंक ग्रन्थ के एक स्थान पर दिनेश 
बाबू ने लिखा दे कि जन्र बंगाल के कवियों की रचनाओं में देवी- 
देवत पाप के आवरण नाम पर कविगण व्यभिचार मूलक कवितार्ये 
लिखने लगे थे तब पीत्तलिकता के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के.लिए 
राममोहन राय जैसे महापुरप के जन्म का समय हो गया था, इसमें 
सन्देह नहीं। यहाँ पर जतला देना उचित होगा कि दिलेश बाबू 
कट्टर हिन्दू थे शोर यदि उक्त कवियों की रचनाश्रों भें आध्यात्मिक 
व्याख्या करने का कुछ भी सामान मोजूद होता तो वे मेरी राय में 
सत्रसे पहले ऐसा करते । पर उनमें दवी-देवता का प्रेम-चर्चा के नाम 
पर कोरा काम-प्रलाप देखने पर उन्हें ये सत्र बाते लिखनी पड़ीं | 
हिन्दी-साहित्य के दुर्भाग्य से उसमें भी ऐसे कवि उत्पन्न हो गये, 
जिन्होंने शलकार शासत्र का पचड़ा लेकर भाव तथा रस-शून्य कविता 
रचने के लिए, कमर कर ली | जहाँ तुलसीदास और सूरदास की भाव- 
मयी रचनायें अलंकार-शास््र की सम्पूर्ण अ्वश् करके नये नये रस, 
नये-नये थ्ादर्श तथा नये नये भाव मानव-जाति के कल्याणार्थ उत्पा- 
दित करती थीं, वहाँ विह्री, देव, मतिराम आदि कवियों की कलाहीन 
पर कोशलमयी रचनायें लोकप्रिय हो उठीं। यह युग वास्तव में हिन्दी- 
साहित्य की भ्रधोगति का युग था। उंस्कृत-साहित्य की अधं!गत्ति के 
युग में अमदक विहल, गोवद्ध नाचार्य, मिक्ञाइन आदि कवियों-कां 
आविर्भाव हुआ था | इससे अधिक दुःख की वात और क्या हो सकती 
है कि संस्कृत, बंगला तथा हिन्दी-साहित्य की श्रधोगति उन्नति के भ्रम 


६० साहित्य-सजना 


टदेसती मन की सममाने लगा कि. रूधियों की तारीफ ललित शब्द 
रचना करके वासना का विप उदगीण करने में ही है | इसके अतिरिक्त 
कवियों के “विशेष लायसेन्स”? की बात भी में बहुत बार सुन चुका था । 
एक साल बाद मुझे चद्दीटास तथा विद्यापति की पदावालियों को पढने 
का सौभाग्य प्राप्त हथ्आ । इन पदावलियों में श्पूर्थ शाध्यात्मिक ,भाव 
पाकर में स्तम्मित हो गया। सत्र से श्रधिक आश्यय इस बात पर हुआ 
कि जयदेव बा 'गीतगोविंद'! और ये पदावलियाँ, दोनों भक्ति-रस-पूर्ण 
रननाये बतलाए जाती है। गने इन दोनों में आयाश-पाताल वा 
ग्रतर पाया । भरी क्षद्र सुद्धि म॑ विद्यापति आर चंटीदास की सरचनायें 
माय-प्रधान ऊँसी झोर गीतगेविन्श' में मने कामी का प्रलाप पाया। 
पोड मुक्त बंगाल के सुप्रसिद्ध झथि भारतनम्दर ता शिन्नदा-मद्तल 

प्योर ने शिर्ष्पा की सचनाये भी पटने सो पिलीं | डद्ादयदाप्र गला 


ए। * के अमान भें गाना! थी दि गाउ फेल के गिधनान बंध ४; गाय 
उसे स्थान मिलता था | इस छात्प मे ्यणुमान भाव सा सिम्तमात़ 


रा मे पा पर पीर शगकां गन्दगा 68 कर में मलयातान लिगाारा 
्र हि 


तक है] । 
गया। गा बता झाश्यय शाता था क्लि कया साहित्य गद़ारधी 
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स्थानामाव के कारण यहाँ पर हम उनके पूरे वक्तव्य का अनुवाद 
नहीं दे सकते। केवल यह जतला देना काफ़ी होगा कि लेखक ने 
भारतचन्द आदि कवियों की कविता को शब्द-जाल से पूर्ण कोशलमयी 
रचना बतलाया है और यद्द भी लिखा है कि उनमें आत्मा को उच्च 
भाव से प्रशोदित करने वाले उच्च दत्त्व नहीं बल्कि कुदंचि को 
उमाड़ने वाले भाव पाये जाते हैं । 

पड्धमापा और साहित्या शीपंक अन्थ के एक स्थान पर दिनेश 
वाबू ने लिखा हे कि जब बंगाल के कवियों की रचनाओं में देवी- 
देवत पाप के आवरण नाम पर कविगण व्यमिचार मूलक कवितायें 
लिखने लगे थे तब पीत्तलिकता के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के.लिए 
राममोहन राय जैसे महापुरुष के जन्म का समय हो गया था, इसमें 
सन्देह नहीं | यहां पर जला देना उचित होगा कि दिनेश बालू 
कट्टर हिन्दू थे और यदि उक्त कवियों की रचनाश्रों में आध्यात्मिक 
व्याख्या करने का कुछ भी सामान मोजुद होता तो वे मेरी राय में 
सबसे पहले ऐसा करते | पर उनमें दवी-देवता को प्रेम-चर्चा के नाम 
पर कोरा काम-प्रलाप देखने पर उन्हें ये सत्र बात लिखनी पड़ी | 

हिन्दी-साहित्व के दुर्भाग्य से उसमें भी ऐसे कवि उत्पन्न शो गये, 
जिन्होंने अलकार शास्र का पचड़ा लेकर भाव तथा रस-शून्य कविता 
रचने के लिए कमर कस ली | जहाँ तुलसीदास और सूरदास की माव- 
मयी रचनायें अलंकार-शात्न को सम्पूर्ण अवजश्ा करके नये नये रस, 
मये-नये श्रादर्श तथा नये नये भाव मानव-जाति के कल्याणार्थ उत्पा- 
दित करती थीं, वहाँ विह्री, देव, मतिराम आदि कवियों की कलाहीन 
पर कोशलमगी रचनायें लोकप्रिय हो उठीं | यह युग वास्तव में हिन्दी- 
साहित्य की अधोगति का युग था। संस्कृत-साहित्य की अ्रधंगति के 
युग में अमठक विहल, गोवद्ध नाचार्य, मिज्ञाटम आदि कवियों.कां 
आविर्भाव हुआ था। इससे अधिक दुःख की बात और क्या हो सर्कती 
है कि संस्कृत, बंगला तथा हिन्दी-साहित्य की श्रधोगति उन्नति के भ्रम 


चित 


६४ सा हित्य-सजना 


सामान्य प्रशंसा भल्ले ही पायी हो, पर उसके उत्ताल-तरज्ञित फल्‍्लोल 
प्रवाद में जो प्र रणा परवर्ती साहित्थिक्ों को प्राप्त हुई उसको कल्पना, 
उसका अनुमान शेक्सपीयर के सपतामयिक साहित्यिक स्वप्न में भी 
नहीं कर सकते थे; शेक्सपीयर अपने युग में अकेला अपने भाव-राज्य 
के एकान्तवास में विचरण करता था | 
पहले-पहल विलायती कवि कालेरिज ने 'हैमलेटो की वास्तविक 
महत्ता पर'अकाश डाला | कालेरिज की टिप्पणी पढ़ने पर लोगों को 
ऐसा मालूम हुआ मानो सहित्य-जगत्‌ में एक नवीन आविष्कार हुआ 
हो | सादित्यिकों का ध्यान तत्कात् इस शनादत तथापि अमर साहित्यिक 
रचना पर गया | उसमें उन्होंने अपनी भ'चुक, आध्यात्मिक वेदना- 
निपीड़ित आत्मा की सझीवनी प्रदान करनेवःली प्रेरणा प्राप्त की ओर 
वे अप्रत्याशित पुलक विहल दो उठे | शत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति अ्ररनी 
यातनाओ्रों की तुलना डेनमार्क के भावुक राजकुमार हेमलेट के मार्मिक 
दुःखों से करके शान्ति प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। सारे यूरोप 
में हेमलेट की धूम मच गई | इसके बाद जब न्येटे ने अपने, 'बिल- 
हेल्म माईटर में उसकी विस्तृत आलोचना करके उसके मार्वों का समर 
चित्त विश्लेषण किया तो उससे प्रेरणा प्रात्त करके सहस्लों लेखक 
अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसकी आलोचना करने लगे और 
«रते-करते नहीं थक्रे । पत्वेक थियेगर भें हेमलेट खेला जाने लगा 
आर अपनी-अपनी भावना के श्रनुतार क्या साहित्यिक, क्‍या अ्रता- 
टित्यिक सभी उसमें अपूर्व रस, भावलोक का अपूर्व प्रकाश प्राम करने 
आगे | आज 'हिमलेट की अमरता श्रविवादास्पद है। 
क्यों दमनलद पाठकों झथवा शिवरेटशर के दर्शकों के दुृदयों मे ऐसा 
उन्माद-दर्प संचारित करता ई ? यद बात मालूम करने के लिए उसके 
ध्राख्यान-माग वया बाहरी दोँचे से परिचित होना आवश्यक है। 
टमलेथ का पिता डेनमार्क का राजा था | उसकी माता थ्रौर चाचा फे 
पट़नन्त्र से उसकी खनुपत्यिति में उसके पिता की हत्या दो गयी और 
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पति की मत्यु के प्रायः एक ही मद्दीने के बाद उसकी माता ने अपने 
देवर के साथ विवाह कर लिया । हैमलेट न्यायतः राज्य का अधिकारी 
था. पर उसका चाचा स्वयं राजा बन बैठा । कहना नहीं होगां कि 
इसमें उसकी माता की रजामन्दी थी। हैमलेट ने जब देखा कि उसके 
प्यारे पिता की मुत्यु पर शोक करना तो दूर रद्द, उसकी माता 'एक 
महीना बीतते न बीतते उसके चाचा के साथ चेवाहिक परिणय में 
आबदः होकर खुशियाँ मना रद्दी है तो वह मानव-अकृति ( विशेषकर 
स्त्री प्रकृति) की नीचता देखकर घोर विपादाच्छुन्न हो जाता है, पर किसी 
से कुछ नहीं कहता ओर मन मारकर जी मसोसकर रह जाता है। 
कद्दे भी तो किससे कहे ! स्वयं माता के आगे सब दुःख प्रगदठ किये 
जाते हैं, माता द्वारा प्रात दुःख किसके शआागे व्यक्त किया जा 
सकता है १ हैमलेट और सारी प्रजा को यह सूचित किया गया था कि 
साँप काटने से उसके पिता की मृत्यु हुई है, पर हेमलेट के मन में 
इस सम्बन्ध में विशेष सन्देह था | तथापि यह सन्देह वह किसी के 
आगे व्यक्त करने में असमर्थ था। अपने घनिष्ठतम मित्र से भी अ्रपनी 
माता के विरुद्ध किसी प्रकार की शद्भा का उल्लेख नहीं किया जा 
सकता । इन सब कारणों से उसकी आत्मा रुद्ध वेदना के आवेग 
से मीतर-ही-भीतर कुब्ध दो रही थी। वह श्रमितान वंशीय, विचार 
शील उन्नतात्मा राजकुमार पूर्ण,युवावस्था में ही अपने को समस्त विश्व 
में एकाकी, असद्दाय और सद्भीद्दीन सपने लगा। वह अपने आप 
कहता हे--“हाय, मनुष्य का यह स्थूल मांसपिंड ( जिसको लेकर ही 
सझार में पाय-ताप की यह ज्वाला घधका करती है और लिठ्के कारण 
नीच-स्वार्थ की खींचातानी, छीनाकपटी का चक्र निरन्तर जारी है। ) 
पिघलकर श्रोस-बिन्दु के रूप में परिणत क्यों नहीं हो जाता ! ( मनिलिंस 
तथा सुख-दुःख की चेतना से अतीत क्‍यों नहीं चन जाता! ) श्रयवा _ 
आत्म-हत्या पर सर्वशक्तिमान ने निषेधाज्ञा जारी न की होती! शाय, 
संसार के सब्र कारोबार मुफ्े तुच्छु श्रौर कूठे जान पढ़ते हैं [१९९०-०१ 
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इसके बाद अचानक उसे एक.-दिन अपने अनुचरों द्वार यह 
सूचना मिलती है कि उसके पिता की प्रतात्मा कुछ दिनों से महल के 
इृद-गिर्द चक्कर लगा रही है | अत्यन्त उत्ते जिव और उत्सुक होकर 
वह स्वयं उस रे तात्मा की प्रतीक्षा में आ्राधी रात के समय रतब्ध खड़ा 
रहता है। अकस्मात्‌ वह देखता है कि उसके भूतपूर्च प्यारे पिता 
छायारुप में प्रकट द्ोकर उसकी ओर उँगली से इज्धित फर २हे हैं | वह 
उसकी ओर चलने लगता है। अनुचरागण निर्मेघ करते हैं, पर वह 
एक की नहीं सुनता और प्रेम-विहल तथा उत्करठ। चंचल होकर 
उधर ही को चले चलता है मित्र ओर छायामूर्ति उसे ले चलती हे। 
दूर किसी एकान्त कोने में आकर उसके पिता की प्रे तात्मा ठदरकर खड़ी 
दो जाती हे श्र उसमे कहती है कि 'दिखो, में तुम्दारा स्वर्गीय पिता 
हूँ तग्दारी माता और चाचा ने मिल कर पडयंत्र रचकर अ्रत्वन्त 
जपघन्प रूप से मेरी हत्या की है । तम्दारी माता ने भेरे उपवन विद्वार 
फे अवसर पर मेरें प्रमोद-गह भे आकर निद्वितावस्था में मेरे फार्नों भें 
तरल विपर डाल दिया.। अ्रत्र तुम्हारा कर्वच्य है कि अपने पिता की इस 
वीमत्स दृत्या का बदला लो | अपने इस क्र रकर्मी चाचा की दृत्या फरो | 
जब तक उसकी दत्या न करोगे, में € अयात्‌ मेरी प्रे तात्मा ) नारकोय 
प्ग्नि ज्याला में प्रतिक्षण जलता रहूँगा।* 

यह चरम सत्य जत्र हेमलेट के कर्शगोचर हुआ तो वह विश्रांत 
छुदय दोकर श्रत्यन्त ब्याकुलता से छुव्पटाने लगा। इससे उसके संदेद 
पा बहुत कुछ निगकरण दो गया, पर शअ्रभी वह इस सम्बन्ध में पूरो 

नया संतप्द नहीं हग्रा था। वह अपनी मांता श्रीर चाचा की प्रत्येक 

बंटी मे छोटी इरकत पर भी गौर करने लगा | उसने कृत्रिम पागलपन 
का टग शध्रस्तियार कर लिया, ताकि इस तग्ट उसे ययाय तथ्य की 
छाच में प्रधिक म॒यिया आत हो । शआ्रफीलिया नाम फी एक शरल 
ह॒ृदया मंबसुबती के प्रति बह एक बार ग्राफपित ; और उस 
प्रति श्रत्नना प्र मे मी प्रकट कर चुका था, पर प्र म का प्रायमिक अ्नुमव 
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भी:होते-न-होते विश्वव्यापी नीचता तथा तुच्छुता का कड़वा अनुमव जब 
उसे हो गया तो श्राफीलिया के प्रति मी वह एकदम विरक्त हो उठा। 
उसकी माता और उसके चाचा निरन्‍्तर इस-चेष्टा में थे कि वह ' 
धवत्थ होकर रहे श्र न अपने मत पिता का शोच करे और न अपनी 
वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की चेष्ट करे। वे नाना उपायों से 
उसका चित्त बहलाने का प्रयक्ष करने लगे | उन्होंने आफीलिया को उसे 
. शान्त करने के उद्देश्य से उतके पास भेजा, पर-हैम॑लेट ने उसे 
अपनी रहस्यमयी बातों द्वारा दाल दिया। तत्पश्चात्‌ राजा ओर 
रानी ने कुछु अभिनेता उसके पास भेजे ताकि ये उसकी इच्छानु- 
कूल कोई नाटक खेलकर उसके चित्त का विनोद करें। हेमलेट 
इस प्रस्ताव से सहमत हो गया | उसे पिता की प्र तात्मा के कथन की 
यथार्थता मालूम करने का एक चरम उपाय सूक पड़ा। उसने 
नाटक में ठीक वही दृश्य दिखाना चाहा जैसा प्रेतात्मा ने वर्णित 
किया था। राजा ओर अपनी माता को भी नाटक के उस खेल में 
बुलाकर वह यह जानना चाइता था कि वह दृश्य देखकर उनके 
भावों में कैसा परिवर्तन होता है. अन्त को जब नाथक दिखलाया 
गया तो उसका रहा-सहा सन्देह भी जाता रहा | अब वह इस पशोपेश 
में पढ़ा कि किस प्रकार इस नीच राजा--अपने चाचा की हत्या करे । 
मात्ता का वह ( भले ही वह व्याभिचारिणी हो ) जिस कार्य से कृष्ट 
पहुँचे, उसे करने का साहस उसे न होता था | 'कितमी ही बार बह 
निश्चय करता था, पर फिर श्रपनी कोमल प्रकृति के कारण शअसमझस 
में पढ़ जाता था | कभी वह आत्महत्या करने को सोचता था, कभी 
माता को समझाता था कि वह इस अनथमूलक सम्बंध को व्याग दे। 
एक बार राजा के बदले आफीलिया के पिता की ( जो एक खुशामदी 
दखवारी था ) हत्या कर बेठा | पिता के शोक से अफीलिया पागल . 
द्ोकर मर गयी। बहन की दुदेशा देखकर उसका भाई उसके साथ 
लड़ मरा। राजा उसे दावत के चहाने से विष देकर मारना चाहता था 
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पर उसकी माता गलती से उस विष को पी बैठी | फिर दूसरी दुर्घठ- 
नाश्रों के ब्राद बड़ी मुश्किल से वह राजा की हत्या करने में समर्थ 
हुआ। ( शारीरिक शक्ति की अक्षमता के कारण नहीं, नेतिक अस- 
मंजस के कारण अपना कर्तव्य समाणन्न करने में उसने देर की थी। ) 
अन्त में स्वयं भी मर गया। 
शेक्सपीयर का यह नाटक पूर्णतः पाश्चात्य ( श्रर्थात्‌ श्रीक ) 
भावात्मक है। हम भारतीयों की प्रकृति से उसका विशेष सम्बन्ध नहीं 
है| हमारी नैतिक तथा श्राध्यात्मिक संस्कृति, हमारी साहित्य-धारा 
इससे बिलकुल विपरीत है | पाप-ताप, व्यभिचार तथा प्रतिहिंसा के 
पीड़न तथा इतने मनुष्यों की हत्या की सम्बन्ध में हमारे किसी नाटक- 
कार ने कमी कोई नाटक नहीं लिखा। शान्‍न्त, स्निग्धघ, निर्विकार 
विययों का वणन ही हमारे यहाँ की विशेषता है । यही कारण है कि 
रखीस्रनायथ की शेक्सपीयर से ऋदु भी प्रे रणा प्रास नहीं हुई है और 
न उनके हृदय में उनके सम्बन्ध भें विशेष उत्सुकता ही पायी जाती है, 
कालिदाठ ही उनके सुरु हैं | पर पाश्चात्य साद्दित्य-रसिकों से पूछिये । 
उन्मादक प्र रणा इस नाटक से वे पाते है! प्रसिद्ध ग्रीक दाश्शनिक 
तथा विवेचक श्ररिस्टाटल ने लिखा था कि भीति तथा कश्णा के 
शश्य दिखाकर ट्रे जेडी थश्रात्मा को विशुद्ध तथा परिष्कृत फरती है 
'द्रेमलेट! में 'भीति और कदणा' के मार्वों फो ययेप्टता पायी ज्ञाती है, 
पर इसके खतिरिक्त एक श्रौर विशेषता उसमें दम पाते £ जो श्रन्यान्य 
जेटियां में की नर्दी पाया जाता | उसमें मन॒स्य की अन॑त-फालिक 
प्रतिमा फी चिरन्तन हःखलीला दर्शायी गयी ६। मेरी यह उक्ति 
गठों फो किचित अ्व्रोघगम्य लाने पढ़ेगी। में यइ कदना चाहता हू 
दि प्रतिमा-नाम की जो एक श्राध्यात्मिक श्राग रदस्यमय प्राकृतिक 
विद्धास द्वारा हुछ विश पुरुषों फे भीतर प्रदश्य रूप से प्रतित्षण 
रायाणण की ग्रनियापिता चिता की तरद सुलगती रहती है, उससे मानव- 
मन हत्यन्त खनुभूतिशथाल तथा वेदनापरायण्य हो णाता है श्र प्रति- 


। मानवधर्मी कवि चंरडीदास हू 


पल कल्पनालोक श्रतीर्द्रिय जगत्‌ में विहरण करने के कारण वास्त- 
बिक जगत्‌ के संघर्ष में आकर अत्य॑न्त विन्नस्त हो जाता है और पथ: 
पग पर अर्जुन की तर कर्तव्याकर्तव्य के सम्बन्ध में असमंजस और 
द्विविधा के फेर में पड़कर अन्त को आत्म-विनाश करने को प्रदत्त, 
होता है । हैमलेट के चरित्र में प्रतिमा की ये सब्॒विशेषतायें पूर्णरूप 
में पायी जाती हैं और कवि ने अत्यन्त सुन्दर रूप में दुःख-संशय- 
तिपीड़ित, खशिडित मर्म का खण्ड-खण्ड इमें दिखाया है। शेक्सपीयर 
ने इस नाटक में जो अपूर्व सफलता पायी है उसका एक कारण सह 
भी है कि उसने माठक का पात्र इस उद्दे श्य के अत्यन्त अनुकूल चुना 
है और उसे श्रत्यन्त-उपयुक्त वाह्म-परिस्थिति में लाकर खड़ा किया 
हैं ताकि उसकी मानसिक प्रवृत्ति का विकास पूर्रारूप से प्रस्फुटित हो 
सके । प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति में प्रतिमा का अंश फिसी-न-किंसी 
मात्रा में अवश्य वर्तमान रहत' है। इसलिए प्रत्येक पाठक हेमलैट 
की नैतिक तथा अध्यात्मिक वेदना को अपनी ही वेदन। समझता है। 
इस नाटक की अ्रमरता का मुख्य कारण यही है। 
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मानवत्रधर्मो कवि चण्डीदास 
चंडीदास साथे धोतिनी सहिते 
मिश्रित एकई प्रायो। .' * 
ह +“चंडीदास 


“चंडीदास श्रौर घोबिनी के प्राण एक रूप में मिले हुए हैं।” 

राधा-इृष्ण की प्रेम लीला के सम्बन्ध में बच्भाल के बहुत से वैष्णव 
कवियों ने सुन्दर, सुललित कोमल-कान्त-पदावलियों की रचना पी 
है। पर इन सत्र में चंडीदास की विशिष्टता अ्रत्यंत स्पष्टरूप में 
प्रकट हो जाती है। चेंडोदास की भाव घारा के प्रवेग से जो व्यक्ति 
परिचित होगया है; सम लेना चाहिए. कि वह समस्त बद्ढ देश के 
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मूलग्राण की गति की ज'न गया है] महाप्रभु चेतन्य से लेकर रवी-द्र- 
नाथ, शरच्चन्द्र तक जितने भी मह्ापुरुष श्राज तक बंगाल में उत्पन्न 
हुए हैं, सत्र किसी-न-किठी रूप में चंडीदास की ही मर्म-गाया से 
प्रायोदित हुए ६€ं। इस प्र मगत-प्राण मदहाकवि ने स्वर्गीय प्रेम के 
अनंत रस में श्रप्नी सारी आत्मा को पूर्णतया निम॒ज्जित कर दिया 
था | प्रेम द्वी उसके जीवन का मूलमन्त्र था, प्रेम ही उसका जप और 
प्रेम ही उसका व था, प्रेम ही उसकी साधना थी और प्रेम .हदी 
सिद्धि | इस पागल प्रेमिक ने राधा-क्षप्ण की जीवन लीला के वर्णन 
के बद्दाने फ्रेवल प्रे म-देवता का दी गुणगान गाया है। अ्रपनी पदावली 
में उसने सत्र पिरीति! की ही रत लगायी है--केवल पिरीति' 
(पिरीति' पिरीति ९! 


पिरीति पीरीति कि रीति मूरति हृदय लागल से | 

पराण लाड़िले पिरोति ना छाड़े पिरीति गढ़ल के ॥ 
पिरीति चलिया ए तिन श्रासर ना जानि झछधिल कोया | 
पिरीति फण्ठक हियाय फुटिल पराण-पुतलि यथा ॥ 
पिरोति पिरीधि पिरीति श्रनल द्विगुण ज्वलिया गेल | 
विषय शभ्रनल निवाइल नें हियाय रदिल शेल ॥ 


“प्रति फी मूर्ति न मालूम केसे मेरे छदय से शा लगी ! प्राय 
टुटने पर भी श्र यह प्रीति मुझे छोड़ना नहीं चाहती | इस प्रीति 
मं। रचना किसने फी ! न मालूम 'पिरीति' [ प्रीति ] नाम के तीन 
ध्रद्चर [ खृष्टि फे प्रारम्म में ]) कहाँ छिपे थे | प्रीति का कंटक मेरे 
एुदय ये उस मार्मिक स्थान में स्कृथ्त हुआ जरा मेरी प्राण रूपी 
पृतल्ली विराज रट्टी थी । प्रीति की थ्राग हृदय में द्विगुणग बग से बल 
उठी | इसफी विपय घ्याला झिसी तरह दुमती नहीं। हटदय मे प्रीति 
मा शांति श्र्मी ढछ उसी तरह यतंमान £ | 

प्रीति फे रस भें भंटीदास फैसे तन्मय हो गये थे, ठटसफा परिचय 
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उनके सैकड़ों पदों से मिलता है| नीचे उदाहरण के बतोर हम एक 
आर पद उद्घृत करते हैँंः-- 
पिरीति नगरे बसति करिब, पिरोते बांधिष घर। 
पिरीति देखिया पड़शी करिब, ताबिने सकल पर ॥| 
पिरीति द्वारेर कब्राट करिंब, पिरीति ब्ांघिन्र चाल | 
पिरसेति आस के सदाई थाकिब पिरीते गोगांब काल ॥ 
पिरीति पाल शयन करिब, पिरीति सियान माथे । 
पिरीति बालिसे आलिस ताजब, याकित्र पिरीति साथे ॥ 
पिरीति सरसे सिनान करिब, पिरीति श्रज्ञन लब | 
पिरीति धरम, पिरीति करम, पिरीते पराण दिव ॥ 

--में प्रीति नगर में वास करूगा, प्रीति की नींव पर ही घर 
खड़ा करू गा। पड़ीसी से प्रीति का विचार करके सम्बन्ध स्थापित 
करूँगा, क्योंकि प्रीति के बिना सभी पराये हो जाते हैं। प्रीति के 
द्वारों का ही कपाद लगाऊगा, और प्रीति की द्वी छुत तैयार करूँगा | 
प्रीति के पलंग पर प्रोति के तकिये पर छिर रखगा | प्रति के तकिये 
पर ही आ्रलस्य त्याग करूगा श्र प्रीति के साथ रहूँगा। प्रीति- 
सरोवर भमें स्नान करू गा और प्रीति का अज्जनन लगाऊँगा | प्रीति ही 
मेरा घर्म और प्रीति ही मेरा कर्म रहेगा; प्रीति की खातिर मैं अपने 
प्राणों को दे डालूंगा ।” 

इस प्रकार चांतक की तरह केक्ल प्रीति, प्रीति रटकर उस पर 

मर मिटने वाले इस अदभुत, श्रसाघारण कवि का छीवन-चक्र भी 
अद्भुत श्रोर भ्रसाधारण होगा, इसमें आश्चर्य को क्‍या बात है! 
एक साधारण बरेठन से चंडीदास का जो आमरण  प्रेम-सम्बन्ध स्था- 
पित हो गया था उसके विमूढ़ रहस्य का मर्म न समझने के कारण 
सम्ताज के निष्ठुर पेषण-यन्त्र के नीचे उन्हें किस प्रकार निपीढ़ित होना 
« पड़ा होगा, इसका अनुमान सहज में किया जा सकता है। पर श्रपनी 
घुन के पक्के इस मदह्यपुरुष ने झनन्‍्त तक उस प्रेम को अत्यन्त श्रद्धा 
१२ 
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और आत्मविश्वास पूर्वक निच्राह्य । आज हम - उसी रसस्यमय प्रेम. 
की कहानी पाठकों को सुनाना चाहते हैं । 

चंडीदात का जन्म किस समय और कहाँ हुआ था, इस सम्बन्ध में 
थ्रभी तक लोगों में मतभेद पाया जाता है, तथापि अधिकांश साहित्य- 
ऐतिहासिकों का यह मठ है कि उनका जन्म चौदद्वीं शताब्दी के 
श्रन्त अ्रथवा पद्रहवों शताब्दी के प्रारम्म में चीरभूमि जिले के अन्तर्गत 
नान्नूर नामक गाँव में हुआ था। यह अनुमान किया जाता है कि 
चंडीदास के पिता की आ्िक शअ्रवस्था श्रत्यन्त साघारण थी और 
यह ग्र/म्य देवी बाशुली? के पुजारी थे। वचपन में द्दी चंडीदास माता- 
पिता से रद्दित दोइर श्रनायावस्था को प्राप्त हो गये थे। पंतृक उत्तरा- 
धिकारी के रूप में उन्हें चाशुली के मन्दिर का पुजारी पद प्रात हुश्ना । 
पद आन्तरिक भक्ति और एकान्तनिष्ठा से पूवक्तों देवों की आराधना 
में श्रपना जीवन ब्यतीत करने लगे | मन्दिर के सारे प्रचन्ध ८। मार 
उन्हीं के ऊपर था। बह अपने द्वाथ से देवी के लिए भोगादि पक्राकर 
टेशना्थियों फो प्रसाद बॉँटा करते और अ्रत्यन्त प्रे मपूर्वक्च उन लोगों 
को जान और भक्ति की बातें सुनाया करते | इस बात के कई प्रमाण 
मिलते ईद कि चंहीदास देखने में ग्रत्यन्त सुन्दर ये । तिस पर उनके हृदय 
की मायुकता लत्र उनकी श्रोखों में स्वप्नचत्‌ विमासित होती तो 
दर्शकगण मन्जमुग्ध होकर उनके सामने खड़े रहते श्रौग देवी दर्शन की 
लालना भूलकर उन्हीं के दर्शन से श्रपने फो कृताय समझते | विशेष 
करके नवयुवती छद्िय्रों उनके प्रति सहय में श्रारृष्ट होती थीं। पर 
संदोदास फे मन में कमो फिसी सुबती के प्रति कुदथ्टि डालने का 
विनार दी उच्चन्त नहीं 7श्मा । बह अपने ही भीतरी रस में तनन्‍्मय 
हते ४ । परन्तु उनके मेने को स्थिरता झधिक सम्रय सके स्थायी 
ने रही] मनुष्य के मन फे सम्बन्ध भे मो सो लोः गे रोई निश्चित मत 
प्रट फान का हुश्मादस करने दें थे घोर मूस्ठ इस सिर रहस्यमय 
एन ४ मर ने मालूम दितले सुर्गों के संत्यर, भी घहत दिनों तक 
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सप्तावस्था में श्रचेत से पड़े रदते हैं, कप्र किस कारण से उत्तेजित्त 
प्रलयकर वृफान मचा बेठते हैं, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा 
सकता | वही शान्त,, धीर चंडीद[ठ, जो सैकड़ों कुलबती, गुणवठी, 
रूपवती स्ली भक्तों की वंकिम दृष्टि के प्रति श्रत्यन्त अवशा का भाव 
दिखाते थे, कौन जानता था कि कुछ ही समय के. बाद एक साधारण 
बरेठन--धोबी की लड़की--उन्हें मे मामिभूत फर देगी | 

इस बरेठन का म्एे रै ९ ॥ ए। चंडीदाठ द्वासा रचित अनेक 
पदों में उसका उल्लेख पाया जाता है | चंडीदास ने उसे पहले पहले 
कहाँ देखा, इस सम्बंध में अन्वेपकगण किसी निश्चित मत पर तरह 
पहुँचे हैं। फिर भी बहुतों का यह मत है कि चंडीदास अपने गाँव 
पे दो-एक कोस दूर तेहाई नामक गाँव में एक नदी के किनारे मछली 
मारने अथवा ग्राकृतिक दृश्य का उपभोग करने जाया करते थे। दोनों 
प्रथम दिन के दर्शन से ही एक दूसरे को देखकर प्रबल वेग से परस्पर 
श्राकर्पित हो गये ये | तब से चंडीदास नित्य उसी घाट के पास बैठकर 
मछली मारने के बढाने से रामी के दर्शन किया करते। बहुत दिलों 
तक दोनों में किसी प्रकार का मौखिक वार्तालाप नहीं हुआ, फेवल 
झाँखों की नीरव भाषा में ही बातें होती रहीं। बाद को धीरे-धीरे 
दोनों में हेलंमेल बढ़ता गया और घाट से कुछ दूर एक निर्जन स्थान 
में दोनों पारस्परिक सुख-दुःख को चार्ते किया करते | बंगाल के प्राय; 
समी साहित्यान्वेषर्कों का मत है कि रामी के साथ चण्डीदात का 
यह प्रेम अत्यन्त पवित्र और कामगन्धद्दीन था। इस सम्बन्ध में हम 
अपना निश्चित मत कुछ भी नहीं दे सकते | पर इतना श्रवश्य कह 
सकते हैं कि रामी से उनका शारीरिक सम्बन्ध रहा हो चाहे न रहा 
हो, इस प्रेम में हृदय की विशुद्ध रखमयी भावुकता को ही प्रवलता 
अधिक थी जिसके प्रमाणस्वरूप हम चण्डीदास के कुछ पदों को आगे 
चलकर उद्धृत करेंगे | कुछ भी हो रामी से उनकी घनिष्ठता दिन- 
दिन बढ़ती चली गयी, और अन्त को यहाँ तक नौचत ञआा गयी कि 
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एक पल एक दूसरे को देखे बिना दोनों के प्राण तड़पने लगते | इचर 
बाशुली मन्दिर के प्रभन्ध का भार चंडीदाउ के ऊपर था, इसलिए 
वह रामी से सब समय मिल नहीं सकते ये | अन्त को रामी ने फपढ़े 
घोने का काम छोड़ दिया और नान्‍्नूर आम में आकर उसने कोशल- 
पूर्वक बाशुली-मन्दिर के अधिकारियों को किसी तरह राजी कर के मंदिर 
प्राइण में बुहारी देने का काम प्रात कर लिया । इस प्रकार वह सत्र 
समय चण्डीदात की श्रांसखों के सामने रइने पाती थी | उसे देख-देखकर 
सं द्ोेदास अ्पूर्व प्रेम में उन्मस द्ो-दोकर नित्य नये नये एद बनाकर 
गाते थे। ये पद यद्पि राधाकृष्ण सम्बन्धी होते थे, पर उनमें रामी 
के प्रति श्रन्योक्ति भरी होती थी] प्रत्वज्ष में रामी को सम्बोधित करके 
भी चण्टीदास ने बहुत से पद रखे हैं; पर यद्द निश्चय है कि मन्दिर 
में वे पद नहीं रने गये--मन्दिर से वित्ताड़ित और जाति मे वह्दिप्कृत 
होने के बाद ही उन्होंने उन पदों की रचना की थी | 

मच्दिर के ध्रधिकारियों ने जब देखा कि एक अ्रस्पुश्य-जातीय 
युवती से देवी के पुजारी का 'श्रनुचित प्रे म-सम्बन्ध चल रहा है तो 
उन्होंने चंद्ीदास का घोर श्ापमान करके उन्हें सिकाल दिया। समाज- 
पतियों ने उन्हें श्रत्यन्त तिरत्कृत श्रौर लिन करना प्रारम्भ किया । 
यहाँ तड़ कि पहयंत्र रचहर उनके सगे माई से उन छुदा दिया | 
उनके भाई ने उनसे कहा कि रजकिनी का साथ छोटे देने से तज़र्ग् 
फिर ने समान में अदग फरने की चेप्टा में कर सता ८ । एर चढी- 
दाय तो दीयाने दो गये ये, मधुर प्रेम के श्मृत-रण में विमोर से, 
दम दीन-हगियां से दया काम था ? समान से बद्िष्फूत होने के ग्राद 
बरगद गाइुतमरगुल्दा सभी ये 'प्रषना परच्रित समग्रन्थध स्थापित कर 
हा। चंटीदास को समा से अष्िफत करने ढी णो श्रायश्यात्ता 
सममी गयों, मंदिर से ठना निशालने मी छो नीवनत था पटुची, उसमे 
ता लो गपष्ट ४ कि रामी मे उनहा प्रेम फोर मोटिक घझालाप से 
धाग पघह गया था, पर रिस दद तड़ बढ़ा रा, इस 7 ग्रठाड़ 


ब्क् 
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ठीक कुछ नहीं कह्दा जा सकता। हाँ, चंडीदास के कुछ पदों से इस 
बात का पता चलता है कि उनका पे मे कामगन्धद्दीन था। पर यह क्री: , 
सम्भव देकि एक ही कवि एक ही प्रेमिका के सम्बन्ध में विभिन्न 
समयों में दो विभिन्न भावों का अनुभव कर सकता है | उदाहरण के 
लिए रवींद्रनाथ ने अपनी 'रात्रे ओथो प्रभातें' शीर्षक कविता में यही 
भाव भलकाया है। उप उन्होंने दिखाया है कि रात के समय 
अपनी प्रेमिका के प्रति उनके मन में कैसा रस-विलासमय भावे 
बत॑मान था ओर प्रभात होते दी वह उनके श्रागे अत्यन्त पविन्न देवी 
के रूप में विराजमान हुईं, जिसके सम्बन्ध में काम की कल्पना ही 
नहीं की जा सकती ८+ 


राते प्रेयलीर रूप धरि, तुमि एसेछो प्राणेश्वरी ! 
' प्राते कखन देवीर बेपे तुमि समुखे उदिले हेसे? ! 
आमि सम्प्रम-मरे रवेछि दांडाये दूरे अ्रवनत शिरे ; 
आजि निर्मम बाय शान्त ऊषाय निजन नदी तीरे! 


--।हि प्राणेश्वरी | रात्रि के समय तुम प्रेयसी का रूप घारण 
फरके मेरे पास उपस्थित हुईं थी, पर प्रमात के समय, जत्र कि निर्मल 
वबयार चल रही है, मिर्जन नदी से तथ पर से ऊषा का स्निग्धशान्त 
रूप देखा जा रहा है, तुप्तर मेरे सामने मन्द-मधुर मुसकान से देवी के 


रूप के श्राकर प्रकट हुई हो । तुम्हें देखकर भ्रद्धा और सम्श्नम से 
दूर नत-मस्तक होकर खड़ा हूँ !” 


प्रेम का भाव प्रवल होने से ग्रे मिक अपनी प्रेमिका को विश्वरूप- 
' मय देखता है। जाति से बहिष्कृत हने के बाद चरडीदास रामी को 
उसी रूप में देखने लगे थे | वह रामी फो सम्बोधित करते हुए 
लिखते हैं-..- 
तुमि रजकिनी श्रामार रमणी तुम हथ्यो पितृ-मातृ । 
ब्रिसन्ध्या-याजन तोमारई मजन तुम वेदमाता गायत्री ॥ 


| अलश 9 


है 


१ 
५०६ साहित्य-सजना 


तुमि वागवादिनी इरेर घरणी छुम गो गलार हारा। 
तुम स्वगं-मत्य पाताल पर्वत ठ॒ुमि जे नयनेर तारा ॥ 
५हे रज्ञकिनी | तुम मेरी स्री हो, ओर मेरे माता-पिता भी 
हो। तीनों समय सन्ध्या करते हुए में केवल तुम्दारा ही भजन 
करता हूँ, क्योंकि वेदमाता गायत्री ठुम्दीं हो, वागूवादिनी देवी ठुग्हीं 
हो, तुम्शीं घरकी गद्दिणी दो, त॒म्दीं मेरे गले का हार हो। स्व्गे- 
मय ठुग्दी दो, पाताल-पर्वत भी तुम्दीं हो और मेरी श्आाँखों का तारा 
मी ठ॒ग्दी ऐो 
संसार-साहित्य का जितना कुछ भी श्रल्प शान हमें है उसमे हम 
यह फइने फा साइस कर सकते हैं कि प्रे मिक। की ऐसी परिपूर्ण कल्पना, 
प्रेम फी ऐसी तीत्र श्रनुभूति ऐसी सरल, स्पष्ट भाषा में श्रव तक फोई 
भी क्षवि नए फर पाया दे | इस विश शताब्दी में मी-प्रचल सामाजिक 
तथा घामिक फान्ति फे इस ऐतिदाप्िक युग में समी-इम देखते हूँ कि 
अ्रस्पृश्य जातीय किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का संसर्ग रखने का 
साइस कितने कम लोगों में ६। ऐसी इालत मे जग एमें इस बात फा 
परिचय मिलता है कि चौददयीं शताब्दी के घोरतर कद्दरवाद के युग 
में एक ग्रामीण बाद फवि ने श्रत्यन्त दर्प के साथ एक श्रस्पृश्या 
हे छापने प्रम-सम्बन्ध की रपप्ट घोषणा फरते हुए उस पर गौरव 
झतुमय किया है तो उसकी प्रतिमा फो श्रद्धांनलि शापित किये बिना 
नदी रषा जाता । प्रतिमा विद्ोट्टियों है, यहाँ देशपाल श्रौर रामान फा 
छोई मन्मन कभी नदीं मान सहती। बरेठन के सच्चे प्र मे का सम्पंध 
रस्दायित छरने में यो दोप नहीं €, इस परम रास्य फा मं सममने 
पे 4 एहड। ही रे शदाबदा फ यूर पिदंनो गुत॒ता थ्रौर इनका शिता 
बड़ धायरयश्शगा नहीं है-मण्ययुंग पा एक शथसम्ह्ना भारतीय काँवि 
भा विशद धात्मा के निर्मल प्रधाश ने ातगोंहित दातर धझपने भावुक 
टुदय में इस तत्य मों टदयद्धन झरने में समर्थ दृथ्ा है | 
इए प्र म्णय कझपि को होइनिटा को रद सप्टमार्ग मे वियलषित 
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न कर सका, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। रामी को सम्बोधित 
करते हुए चण्डीदास ने लिखां है-- 
;.. कलड्डी बलिया डाके सब लोक ताहाते नाहि दुःख | 
' तोमार लागिया कलंकेर हार गलाय परिते सुख | , 
“सब लोग मुझे कलझ्ली कहकर पुकारते हैँ, पर में उनकी इस 
कट्टक्ति से दुःखित नहीं हूँ। तुम्दारे कारण कलझ्क का, हार भी गले भें, 
धारण करने में सुख का अनुभव होता है।” ईसा के कारों के ताज 
की तरह यह 'कलछू का हार महामहिम है ! | 
चंडीदास की अ्रलौकिक प्रेरणा पाकर स्वयं रामी भी कविता 
करने लगी थी। वह भी पद रचना करके चंडीदास के प्रति अपने 
उद्दाम प्रेम का उद्देलित प्रवाह व्यक्त किया करती थी। उसके 
रखित अधिकांश पद यद्यपि लुप्त हो गये हैं, तथापि कुछ पद अभी 
तक मिलते हैं। उसका एक पद इस प्रकार है-- 
तुमि दिवाभागे निशा अनुरागे भ्रमो सदा बने वने | 
तादे तब मुख न देखिया दुःख पाई वह ऋणेछणोे ॥ 
त्रुटि सम काल मानि सुजज्ञाल युगठुल्य इय शान | 
तोमर विरहे मन स्थिर नहे व्याकुलित हय प्राण ॥ 
कुटिल कुन्तल कत सुनिर्मल श्रीमुखमंडल शोमा। 
शोहे प्रायाधिक कि कब श्रधिक दोष दिये विधातारे। 
त॒मि जे शआमार थआरामि हे तोमार सुद्दत्‌ के आछे आर । 
खेदे रामी कय चंडीदाउ बिनाजगत्‌ देखि शआधार ॥| 
“तुम दिन-रात वन-वन में फिरते रहते हो। इस कारण 
तुम्हारा मुख न देख सकने के कारण च्ण-छण में में बहुत दुःख पाती 
हूँ ! छ्णमात्र युग के समान ज्ञान पढ़ता है| तुम्हारे विरद्द से भेरा , 
मन स्थिर नहीं है श्रौर प्राण ब्याकुल है| तुम्हारे घंघराले चाल और 
निर्मेल मुखमंडल की शोमा देखकर इस बात के लिए दुःख द्ोता है. 
कि इन आंखों में किसने पलकों का निर्माण कर दिया ! सच्- समय, 
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निर्मिमेष नयन से तुम्हारा मुख देखते रहने की इच्छा होती है, पर 
आँखों फे पलक मारने के कारण घोच-ब्रीच में दर्शन से वंचित द्वोना 
पढ़ता है। दे प्राणाधिक प्रियतम | मैं श्रधिक कया फहूँ ! विधाता को 
दोष देकर क्या कर्रू । तुम मेरे हो, में तुम्दारी हूँ | और तीसरा कोई 
एम दोनों का सुद्ददय नहीं है, बस | रामी दुःखित द्योकर फद्दती है फि 
चंटीदास के बिना में सारा संसार श्रन्धकारमय देखती हैं।” 

फट्दा जाता है कि चंडीदास और रापी दोनों 'सहन मतावलम्गी 
ऐफर परकीया धर्म में दीक्षित हो गये ये। शमी श्पने को राघा 
मानकर चंटीदास को कृष्ण के रूप में मजती थी और चंटीदास 
धपने को रूप्ण मानकर रामी से राधा के रूप में प्रेम सम्बन्ध 
रखते थे । चंटीदात 'सदर्जा मताबलम्प्री ये, इस बात के बहुत से 
प्रमाण मिलते दे । यद मत थौद्धों के प्रमाव बनद्माल मे में किसी समय 
बड़े छोरों से पील गया था और इस समय भी बद्धाल के पैष्णवों पी 
हटथिया सम्प्रदाय बहुत झुछ श्रंश में उसी मत की मानता घला 
थ्राता टै | इस सदों मत ने धोरे-घीरे ग्रिझुत्त रूप धारण फरफे 
बंगाल में ध्यभियार की उद्दाम तरंग प्रयादित फर दी थी। 

मदात्मा चुद के हटठिन नीति-मूलक घर्म फी शुप्क्ता से जब मौद्ध 
ए ध्रटाय उफता गया वी उममें घीरें-घीरे श्रत्यधिक नीति निष्ठा फी 
प्रतिफियां रपरूप नाना सरसमंय तत्तों झा दियार प्रवेश करने छगा। 
हिसटूपर्म के पुनदत्थान का नो झासदोलन चल रदा था उसके संस्ग 
में प्राह मे लोग देयी-देतायों को मी मानने तगे ! दौद परम सो 
दिनिय्न शाग्धय प्रस्कठित होगी आती थीं । इन्दी शासादों में ने एड 
एविया सम्प्रदाय मी था। संटीदार से बाशुली देवी है मन्दिर के 
पुृष्टरी ये गए सरशिय सबम्धदाय थी देयो नियया पीदशों को सोलह सह- 
दागयों में हज्यतम मानी छाती यी | बह बाठुरी मंयत नयी के नाम 
मे मो पुहारी राठी थी। धाम दिन घंटी को पूछा बंगाहा में धंधा 
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निर्मिमेष नयन से तुम्हारा मुख देखते रइने की इच्छा, होती है, पर. 
आँखों के पलक मारने के कारण बीच-बीच में दर्शन से वंचित होना 
पढ़ता है । दे प्राणाधिक प्रियतम ! मैं अधिक क्या कहूँ ! विधाता ,को 
दोष देकर क्या करूँ । तुम मेरे हो, मैं तुम्दारी हूँ? और तीसरा कोई 
एम दोनों का सुद्ददय नहीं है, बस | रामी दुःखित होकर कहती है कि 
चंडीदास के बिना में सारा संसार अन्धकारमय देखती हूँ।” 
कहा जाता है कि चंडीदास और रामी दोनों 'सहजा मतावलम्धी 
होकर परकीया धर्म में दीक्षित हो गये थे। रामी अपने को राधा 
मानकर चंडीदास को कृष्ण के रूप में भज़ती थी और चंडीदास 
अपने को कृष्ण मानकर रामी से राधा के रूप में प्रेम सम्बन्ध 
रखते थे | चंडीदास सहज! मताबलम्भी थे, इस बात के बहुत से 
प्रमाण मिलते हैं। यह मत बोद्धों के प्रभाव वज्भाल से में किसी समय 
बड़े जोरों से फैल गया था और इस समय भी बड्भाल के वैष्णवों की 
उहजिया सम्प्रदाय बहुत कुछ अंश में उडी मत को मानता चला 
आता है । इस 'सहजा मत ने घीरे-धीरे विकृृत रूप धारण करके 
बंगाल में व्यभिचार की उद्दयाम तरंग प्रवाहित कर दी थी। 
महात्मा बुद्ध के कठिन नीति-मूलक धर्म की शुष्कता से जब बौद्ध 
स!प्रदाय उकता गया तो उसमें धीरे-घीरे अत्यधिक नीति निष्ठा की 
प्रतिक्रिया स्वरूप नाना रसमय तत्वों का विचार प्रवेश करने लगा। 
हिन्दू-धर्म के पुनरत्यान का जो आन्दोलन चल रहा था उसके संसर्गे 
में आकर वे लोग देवी-देताशों को मी मानने लगे ! बौद्ध धर्म की 
विभिन्न शाखायें प्रस्फुटिव होती जाती थीं । इन्हीं शाखाओं में से एक 
सहजिया सम्प्रदाय भी था | चंडीदास जिस बाशुली देवी के मन्दिर के 
पुजारी थे वह सहजजिया सम्प्रदाय की देवी नित्या पीोड़शी को सोलह सह- 
चरियों म॑ अन्यत्तम मानी जाती थी | यद्द चाशुली मंगल चंडी के नाम 
से भो पुकारी नाती यो | आज दिन चंडी की पूजा बंगाल में तथा 
मारत के अन्यान्य प्रदेशों में चढ़े समारोह से होती हे, यह मूलतः बौद्धों 


३ 


कि । 


- मानवधधर्मी कवि चण्डोदास श्ट्‌डं 


प्रेम के ध्यान में निमग्म रहेंगे । श्क्धार-रस ही इस धर्स का साधन 
रहेगा? इससे सम्देह होता हे कि शरीर सम्बन्धी श्ू गार-रस भी इस 
प्रेम का साधन था | 

इस प्रकार के पर्दों से यह प्रकट होता है कि सम्मवतः चणडोदास 
के प्र प में शरार का सम्बन्ध था, तथापि उन्होंने उमा श रीरिक प्रेम 
को उन्मादिनो भावुझता के रस से ऐसा उन्नत रूप दे दिया था कि 
वह दूसरे रूप में कामगन्ध से रहित था। वह बात पाठकों को अवश्य 
हं। पहेली की तरह श्रात्म-विरोधी मालूम पड़ेगी । पर यदि विचार 
पूर्वक देखा जाय तो यह आसानो से समझ में आ सकती है। संसार 
के प्र य: सभी श्रेष्ठ कवियों की जीवनियों से पता चलता 'है कि 
उन्दोंने अपने जीवन में किसी-न-किसी स्त्रो के प्रति उन्प्रादक धे म॑ कई 
अनुभव अवश्य किया है, ओर उठी प्रेम की तीत्र श्रनुभूति से ओरित 
होकर वे श्रमर रचनायें लिखकर छोड़ गये हैं। यदि उनक्रा प्रेम 
केवल काम-जनित और इन्द्रिय-सम्बन्धी होता तो उनकी शअ्ात्पांश्रों से 
उसके सम्बन्ध में अ्रपूर्व रसपूर्ण भार्मिक उदगार कदापि व्यक्त न होते । 
साथ ही यह भो कहना मूर्खता का परिचायक होगा कि उनका प्रेम, 
एकदम अतीन्द्रिय था। चण्डीदास के सम्बन्ध में किसी अंश तक 
यही बात कही जा सकती है | पर चण्डीदास के प्रेम में यह विशेषता 
थी कि इन्द्रिय-संत्रध रह ० हुए भी यह ह्वान्य कवियों की श्रपेत्षा 
श्रत्तीन्द्रिय की ओर अ्रधिक झुका हुआ था | हम पहले ही लिख चुके 
हैँ कि हम अनुमान से ऐसा लिख रहे हैं । क्योंकि यह भी सम्मय हो 
सकता है कि चण्डीदास का यह प्रेम इन्द्रिय-सम्बन्ध से एकदम उलित 
रहकर केवल आध्यात्मिक तथा उन्नत मानसिक रति में ही सीमित रहा 
है। क्योंकि वेध्णव कवियों ने राग-रति और काम-रति में विशेष 
प्रन्तर रख्य ६ । वाह्य लक्षण एक होने पर मां! दोनों में विशेष विभ- 
ज्नता बतलायी है ॥ 

समाज ने चण्डीदास को वहिष्कृत कर दिया, इससे उनको दुख 


की 


११० साहित्य-सजना 


है कि उन्होंने उसी मत का अनसरण किया है | पर संबंध चाहे जेसा 
भी रहा हो, इतना तो निश्चित है कि चण्डीदास ने इस इन्द्रिय- 
सम्बन्धी प्रेम को अत्यन्त उन्नत रूप दे दिया था | पर उसका यथार्थ 
रूप क्‍या था, इस प्रश्न की मामांभा अत्यन्त जटिल है | कहीं-कद्दी पर 
चणडीदास कहते हैँ कि उसमें कामगंध नहीं है--- 
एक निवेदन करि पुनः पुनः शुनो रजकिनी रामी। 
युगल चरण शीतत देखिया' शरण लइमान आमि ॥ 
रज कनी रूप किशोरी स्वरूप कामगंघ नाहि ताय। 
ना देखिले मन करे उचाटन देखिले पराण जुड़ाय ॥ 
“हे रजकिन रामी ! मैं तुम से बार-बार निवेदन करता हूँ कि 
' घुम्दारे चरण-युगन की शीतल समभकर मैंने उनकी शरण पकड़ी हे | 
, तुम्दारा रूप किशोरी-स्वरूप है, उसमें कामगन्ध नहीं है, उसे न देखने 
से प्राण अस्थिर रहते हैं और देखने से शान्ति मिलती है [” 
परन्तु इसके विपरीत एक दूसरे पद में वह लिखते हैं;:-- 
कहिछे रजकिनी रामी शुनो चंडोदास तुमि 
निश्चय मरम कहि जाने। 
बाशुली कहिल्ले जञाहा सत्य करि मानो ताहां 
वस्तु श्रा्ले देह वतंमाने ॥ 
आमि तो ग्राश्रय॒ हुई विषय तोमारें कई 
रमणक।लेते गुर तुमि। 
आमार स्वभाव मन तोमार रति-ध्यान 
तेदाः से तोमाय गुरु मानि ॥ 
साधन श्ज्ञार रस इद्ाते हृइवे वश---३ त्यादि 
---'रजकिनो रामी कहती है --चंडादात सुनो, में मर्म की बात 
कद्दतो हूँ । बाशुज्ञा का कथन है--सयरीर की उपत्यिति में ही वास्तविक 
सत्य वतंमरान रहता है | में श्राश्रय हुँ और तुम विषय प्रेम में मग्न 
इंने के समय में तुम्द मेरे गुद दा। मेरा स्व्रमाव ओर मन तुम्दारे 


« मानवधर्मी कवि चण्डदास ५५: 


प्रेम के ध्यान में निमसन रहेगे। शज्ञार-रस ही इस धर का साधन 
रहेगा।” इससे सन्देह होता है कि शरीर सम्बन्धी श्ूगार-रस भी इस 
प्रेम का साधन था। 

इस प्रकार के पदों से यह प्रकठ होता है कि सम्भवतः चण्डोदास 
के प्र म में शरर का सम्बन्ध था, तथापि उन्होंने उमा श रीरिक प्रम 
को उन्मादिनी भावुकता के रख से ऐसा उन्नत रूप दे दिया था कि 
वह दूसरे रूप में कामगन्घ से रहित था। वह बात पाठकों को श्रवृश्य 
हूं। पहेली की तरह श्रात्म विरोधी मालूम पढ़ेगी। पर यदि विचार 
पूर्वक देखा जाय तो यह आसानी से समझ में शा सकती है। संसार 
के प्र य: सभी श्रेष्ठ कवियों की जीवनियों से पता चलता है कि 
उन्होंने श्रपने जीवन में किसी-न-किसी स्त्रो के प्रति उन्मादक प्रम का 
अनुभव अ्रवश्य किया है, और उसी प्रेम की तीत्र श्रनुभूति से अरित 
होकर वे श्रमर रचनारयें लिखकर छोड़ गये हैं। यदि उनका प्रेम 
केवल काम-जनित और इन्द्रिय-सम्बन्धी होता तो उनकी श्ञात्माश्रों से 
उसके सम्बन्ध में अ्रपूर्व रसपूर्ण मार्मिक उद्गार कदापि व्यक्त न होते । 
साथ ही यह मो कहना मूर्खता का परिचायक होगा कि उनका प्रेम. 
एकदम अतीन्द्रिय था। चण्डोदास के सम्बन्ध में किठी अंश तक 
यही बात कही जा सकती है| पर चण्डीदास फे प्रम में यह विशेषता 
थी कि इन्द्रिय-संचध रह हुए भी यह छान्यान्य कवियों की श्रपेत्षा 
अ्रतीन्द्रिय की ओर श्रधिक कुका हुआ था | हम पहले है लिख चुके 
हैं कि हम अनुम!न से ऐसा लिख रहे हैं । क्योंकि यह भी सम्भव हो 
सकता है कि चण्डीदास का यद्द प्रेम इन्द्रिय-सम्बन्ध से एकदम ०लित 
रहकर केवल श्राध्यात्मिक तथा उन्नत मानक रति में दी सीमित रहा 
है। क्योंकि वैध्णव कवियों ने राग-रति श्रौर काम-रति में विशेष 
अन्तर रण दे। बाह्य लक्षण एक होने पर भी दोनों में विशेष विभ- 
जल्ञता बतलायी है | 


समान ने चण्डीदास को वहिष्कृव कर दिया, इससे उनको देख 


पी । 


श्१२ साहित्य सचजना..._ - 


नहीं हुआ । पर उनके कारण उनके कुटठुम्बी जनों के हाथ का खान- 
पान भी छूए,गयश्ना उनका भाई ( जिमे उन्हांने नकुज्ञ के नाम से 
उल्लिखित किया है ) रोकर उनके पैरों पर गिड़ागिड़ाकर प्रार्थना 
करने लगा कि तुम धोत्रन का सद्भ त्याग दो, नहीं तो साश कुल 
कलकित हो रहा है | इस पर : . 

शुनि चण्डीदास छाड़िया निश्वास 

। भिजिया नयन जले | 
घोविनी सहित शथ्ामि जेन ताथे 
उद्धार हइत्रो कुले ॥ 

- “चण्डीदास नकुल की प्रार्थना सुनकर लम्बी सांस लेकर शअ्रश्नुपूर्ण 
स्वर में बोले कि में घोत्नन को साथ लेकर ह्वी कुल में णह्दीत होना 
चाहता हूँ--अकेले प्रवेश करना नहीं चाहता |” 


,. पर नकुल न माना ) वह समाजपतियों के श्रादेश से चण्डीदाउ 
के प्रायश्चित के लिये उनकी इच्छा के विरुद्ध तैयारियाँ करने लगा। 
नानः प्रकार के पक्यान्न तैयार किये गये और समाज के प्रतिष्ठित 

तय क्तियों को निमन्‍न्रण दिया गया | इधर चण्डीदास 'पिरीति पीरीति' 
की रट लगाते रहे--- 


पिरीति शाति पिसति जाति, पिरीति कुठम्प हय। ., 
पिसेति स्वभाव, पिरीति विभव, पिरीति एमन वय ॥ 


रामी को बड़ा डर था कि नकुल चंडीदास का अत्यन्त पे मपात्र 
होने से कहीं सचमुच उसे उनके हाथ से छुड़ाकर उन्हें समाज में न 
ले ले | इसलिए, एक दिन नदी के किनारे नकुल के साथ स्नान के , 
समय भेट होने पर उससे द्वाथ जोड़ कर अश्रुवर्षण करते हुए कद्ा-- 
दे ठाकुर नकुल ! ठुम यह क्‍या आश्गेजन कर रहे हो (--- 
तोमार नरित्रे जगत्‌ पवित्र 
तोमार साधु जे वाद। 


मानवधर्मी कवि चण्डीदास ११२ 


. तुमि से सकल जाते पाते तोलो, 
नीच प्रमे उनमाद ॥- 
वर्णाश्रम छार पिरीति के दृढ़ 
जाहर पिरीति हय । इत्यादि 
“तुम्हारे चरित्र से जगत्‌ पविन्न हे. तुम साधुवादी पुरुष हो; तिस 
पर भी तुग जात-पांत की विचार करते हो! प्रेम के आगे वर्णाश्रम 
का अन्धन कोई चीज नहीं है!” नकुल के सामने तो रामी ने इस 
प्रकार तेजपूर्ण हृढ़ता से चंडीदास के प्रायश्चित का विरोध किया, पर 
घर आकर रो-रोकर व्याकुल हो उठी। इसके बाद मौलतिरी के पेढ़ 
के नीचे आकर दिन-रात नितानत अ्रसद्वायावस्था में श्रास्‌ गिराती 
रही | उसे इस दशा में देखकर नकुल को भी रलाई आरा गयी। 
घोत्न ने बार धार आह भर कर आवेश पूर्वक नकुल को समभककाया 
झोर कद्ा--'“चंडीदास साथे घोतिन सहिते मिश्रित एकई प्राणे |” 
अर्थात्‌ -चंडीदास के प्रायों के साथ मेरे प्राण एक ही रूप में 
मिश्नित हैं,” उन्हें अलग करने की चेष्टा करने से अनथ दो जायगा 
नकुल यद्यपि धोचनन की इस सच्ची लगन से पिघल गया, पर वह 
लाचार था, समाज का घोर श्रत्याचार सहन करने में वह असमर्थ था। 
अन्त को एक दिन सामाजिक भोज का विराद आयोजन हुआ | 
सत्र सपाजपत्ति निमन्त्रित थे। नकुल के हठ से वाध्य होकर चंडोटाठ 
वाह्य-प्रायश्चित के बाद ब्राक्षणों को अपने हाथ से भोजन परोघधने 
लगे, यर्याव वह मन-ही-मन 'रामा-रामी-रामी 'पिरीति-पिरीति- 
पिरीति !! रट रहे थे। वह भोजन परोस ही रहे थे कि रामी यह 
समाचार पारुर पागलों की तरह वहाँ दौदी आयी और चंडीदास 
के सामने श्राकर खड़ी हो गया। उसका अश्लुसिक्त सुन्दर मुखमंडल 
देखते ही चढांदात ने पें म-गदुगद्‌ होकर परोशना छोड़कर दंडघारी 
सामाजिक नेतानञ्नों को भरी सभा में उसे गले से लगा लिया। दोनों 
क. प्र म-गदगद्‌ आंखों से टप-व्प आधू गिरने लगे-. 
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एमन पिरीत क्भु देख नाई शुनि। 

पराणे पराण बाँधा आपना आपनि ॥| 

दुहँ कोड़े दुहँ कांदे त्रिच्छेद भाविया | 

तिल आधे ना देखिले जाय जे मरिया ॥ 

जल त्रिनु मीन जेन कब्हूँ ना जांये। 

मानुष एमन प्रेम कोथा ना शुनिये || 

' छुसुमे मधुर कहि से नहे वृज्ञ। 

ना आइले भ्रमर आपनि ना जाय फूल | 

कि छार चकोर-चाँद दुहूँ सम नहे। 

त्रिभुवने देन नाई चंडीदास कहे | 
“ऐसी प्रीति न कभी किसी ने देखी, न सुनी | श्रपने आप दोनों 
के प्राण परस्पर जड़ित हो गये हैं| दोनों परस्पर श्ालिड्धन-पूर्वक 
“बिच्छेद की मावना से रोते हैँ |पल भी यदि एक दूसरे को नहीं 
देखता तो प्राण खो चेठतां है; जैसे जल के बिना मछली नहीं जी 
सकती | ऐसे प्रेम का मर्म कितो मनुष्य ने पदले कहीं सुना था। 
कुसुम और भौरे की ठुलना इन दोनों के भेम से नहीं दी जा सकती, 
धर्योकि भश्रमर के न श्राने से फूल ध्वयं उसके पास उड़ कर कभी नहीं 
जाता | पर यहाँ तो यह बात नहीं है ( स्वयं रामी विरह-यम्त्रण से 
व्याकुल होकर चंडीदास के पास शआआकर दौड़ती है।) चकोर भ्ौर 
चन्द्र की तुलना भी उनके लिए अत्यन्त तुच्छु है। चण्डीदास कहते हैं 
कि त्रिभुवन में कहीं ऐसा ( प्राणस्पर्शी सुदृढ़ स्थायी प्रेम ) वर्तप्रान 

नहीं है। 

सच्चे प्रेम की जय एक न एक दिन होकर ही रहती है | समाज 
के अ्रधिष्ठाताश्रों ने जत्र देख कि नाना रूपों से तिग्स्कृत, लांछित 
आर निरपीड़ित ट्ोने पर भी दोनों अपने प्रेम में श्रटल हैं वे भी उस 
अजर,श्रमर प्रेम की मद्दत्ता को स्त्रीख़्ार करने लगे और अ्रस्पृश्या घोत्रन 
भी ध्न्त फो स्पृश्या मानी गयी और समाज में अहण की गयी -- 


मानवर्मी कि चण्डीदास १०१४ 


धोभिन दांड़ाया द्विजपाने चाया पिरीति पिरीति भजे, 
द्विजगणु डाके व्यक्ञन आनिते घोविनी तखन घाय ! 

“्वोत्नन मोजन करने वाले ब्राह्मणों की अर देखकर केवल 
प्रीति प्रीति रट रहा है। ब्राह्मणों ने उसे खाना परोसने के लिये कहा 
और वह प्रेमपूर्वक दौड़ती हुई गयी!” 

हरिजनों के उद्धार के विरुद्ध इस विश शताब्दी के कट्टरपन्थी 
कैसा विद्रोह सड़ा कर रहे हैं, यह सभी को विदित है, पर चंडोदास 
की मद्दान प्रेमात्मा की महिमा ने चौददवी शताब्दी के 3रुऋट विद्रो- 
हियों को अपने वश में करके एक अ्रस्पृश्या को भी ब्राक्ष,ं के साथ 
समान अधिकार पर प्रतिष्ठित करने के लिये प्रेरित कर दिया | रुच्चे 
प्रेम शौर सच्ची लगन को कस्तोटी यहीं पर है। | 

०चडीदास अपने युग के मद्यान्‌ क्रान्तिकारी और रिफार्मर ये। 
उनका धम मनुष्य धर्म था। बाशुली देवी के पुजारी होने पर भी वह 
देवी-देवताशों को केवल रूपक के बतौर मानते ये | राधा कृष्ण उनके 
लिये देवी-देवता के बतौर नहीं ये -उन्हें वह प्र म-देवता के द्विविध 
स्वरूप के बतौर मानते ये | उनके लिए उनकी बरेठन राधा से किपी 
अश में कुछु कम नहीं थी--त्रल्कि बढ़ी उकोी असली राघा थी। 
राधा और कृष्ण के नाम पर उन्होंने जितने भी पद रचे है वे सत्र 
रामी के प्रति अपने प्र मे के विभिन्नभावों को व्यक्त करने के; लिये 
अन्योक्ति के तौर पर लिखे गये हैं । 

अंत को एानव्र धर्म के सम्बन्ध में चण्डीदास की महावाणी को 
उद्धृत करके इम इस प्रेमामृत कथा को समाप्त करते हैं;-... 

शुनो रे मानुप भाई ! 
सवार उपरे मानुप सत्य 
ताह्ार उपरे नाई! 

“है मनुष्य माई, सुनो ! सबके ऊपर मनुष्य स्त्य है, उसके परे 

कोई नहीं हे |” +>न्छर्ल ० >- 
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रु ५ (जजों 
कांमायंनी 
वर्तमान- हिन्दी साहित्य-जगत्‌ में प्रथम बार एक ऐशपा काव्य-प्रन्थ 
प्रकाशित हुआ है जो विश्व-काव्य कहे जाने की विशिष्टता रखता है । 
मेरी इस थक्ति से साहित्यालोचकगण कहीं भ्रम में न पढ़ जाय॑ | मेरा 
कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हिन्दी में आज तक जितनी भी 
फविता-पुस्तके निकली ,हँ, वे विश्व-साहित्य में स्थान पाने थोग्य नहीं 
हैं, बल्कि मेरी घारणा ठीक इसके विपरीत है | मेरा यह अब विश्वास 
है कि हिन्दी के कुछ विशिष्ट कवियों की श्रनेकानेक स्फुट कविताएँ: 
इतनी उच्चकोटि की हैँ कि वे विश्व-साहत्य के किसी भी युग की सर्व- 
भेष्ठ फविताओं से टक्कर ले सकती हैं | पर साथ दी इस बात पर 
भी जोर देना चाहता हूँ कि हमारे वतंमान साहित्य में ग्रमी तक - एक 
मी काव्य ऐसा नहीं रचा गया था जो वास्तव में जिश्व-काव्य कहा जा 
सके। विश्व-काच्य से मेरा आशय ऐसे काव्य से है जो आरम्भ से 
अन्त तक एक केन्द्रगत मूल विषय पर लिखे जाने के साथ ही इस 
विराद विश्व के श्रन्तरतम प्रदेश में निहित चिरन्तर रहस्य की चिर- 
विकासोन्मुखी स्जना के श्रालोड़न-विलोड़न तथा संबर्ष-विघर्षमय चक्र 
प्रगति की अ्रभिव्यंजना से सम्बन्धित हो। पाश्चात््य साहित्य में इस 
प्रकार के काव्यों तथा नादय-प्रन्थों की कमी नहीं है, पर हमारे यहाँ 
अमी तक इसका श्रमाव अखर रद्दा था। प्रसाद जी की 'कामायनी 
ने इस. श्रमाव को गहन भावों की श्रजल् रसधारा से भर दिया है | 


ट्िन्दी में मद्दाकाव्य तथा खण्डकाव्यों की कपी नहीं है, पर दम 
एक तुलसीदास फी रामायण को छोड़कर और किसी भी ऐसे काव्य 
फो विश्व-साद्ित्य के पारखियों के श्रागे पेश नहीं कर सकते ये. जिसके 
. सम्बन्ध में हम गये के साथ यह दावा फर सकते कि उसमें भी इस 
विश्वकुट्र के इन्द्रनालों का मायांवी पट कला की अ्रतर्विंदारिणी 
तथा मर्म मेदिनी छुरिका से श्रार पार चीर डाला गया है। श्रंयवा 
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महत्व उनके लिए नहीं है और न वे इस विषय पर रचे गए काव्य- 
ग्रन्थ को श्रेष्ठ कला का निदर्शन मान सकते हैं। यदि प्रसादज्ी की 
'कामायनी' का अविकल प्रतिरूप उन्नीसवीं शताब्दी के यूराप में प्रका- 
शित होता तो वे विश्व-साहित्य के श॑पंस्थानीय कन्नाझारों में निरविबाद 
रूप से स्थान पा जाते। पर 'कामार्यनी' १६३७ में प्रकाशित हुई है, 
जन्न कि महायुद्ध के बाद की प्रतिक्रिथात्मक विचारधारा की पंकिलता 
विश्व के सभी राष्ट्रों में स्तृपीकृत हो उठी है और उसकी सड़ांयद 
भारत में भी बुरी तरह फैला है। हमारे यहाँ उच्चकोटि की कला 
की रुच्ची परख का एक तो योंदी अ्रमाव है, तिस पर साम्बबाद के 
नाम पर फैली हुई दुर्गन्धित विचारधारा 'प्रगतिशालता' के वेष में 
आकर हमारे वर्तमान साहित्य की उस नय्री मनोद्ृत्ति को उसकी 
जाय ते को प्रारम्मिक अवस्था में कुचल डालने के लिए दुर्धर्ष वेग 
से उद्यत हो रद्दी है जो कला रसज्ञता काब्य-ममज्ञता तथा प्रकृति के 
मूल में अवस्थित अमर सौंदर्य की अनुभूति की प्रेरणा का संचार 
करने लगी थी । 

एक बात ओ ्रौर है | श्रधीरता दथा श्रस्थिरत”' के इस युग में, 
जीवन के सत्र क्षेत्रों मं समय समय पर च्णिक्र मनो विनोद की उत्तेजक 
घंटों द्वाग संत्रपमय वास्‍्तव्कि जीवन की क्ठुता को भूलने की 
श्राकांत्षा पाई जाती है ( इस आकांच्ा का एक प्रतिफलित रूप सिनेमा 
है ) श्रर लोग किसी मो विपय पर घर तथा अध्यवसाय द्वारा मनन 
करने का कष्ट उठाने के लिए तैयार नद्दीं है, श्रार छोटी छोटी कहा- 
नियों तथा छोटी छोटी कविताशों की मांग पत्र-सादित्य में चहुत बढ़ 
रहा हे | ऐसा हालत में, जब्र हि स्सी तट स्ड॒ कथिता को देखकर 
दा लाग घबरा उठत हूं, 'कामायना ज॑न बदत्‌ काव्य का, जिस में आकार 
की दीघता के साथ ही रसों तथा मार्या का गदनत भी भरी पढ़ीं द्वो, 
पृगु झध्ययनपृ्र॑ंक पहने का बष्ट कितने 'प्रगतिपन्था उठाने को 
प्यार हंस, यद प्रश्न भी विचारणाय है | 


श 


कामायनी ११६ 


पर इन सब निराशाजनक कारणों से 'कामायनी' का महत्व न 
घटकर बृदत्तर तथा मद्दत्तर रूप में प्रदरट दोता है। असल बात यह 
है कि शताब्दी चाहे उन्नीसवत्रों हो, चाहे ब्रीसदी, चाहे इक्क्रीस्बी, 
किसी विशेष युग को विचार-घारा समुत्नत, 'मिस्टिकों तथा रूपकात्मक 
कना के लिए चाहे कैसी ही प्रतिकूल तथा प्रतिक्रियात्मक हो, इमसे 
उनके मम में निद्वित चरन्तन सत्य पर तनिक भी आंच नहीं आ 
सकती | बढ़ सद्रा सूर्य की तरह प्रोज्बल रहेगी, युग का प्रकोप उसे 
भाव के भेत्रों की तरह भले ही कुछ काल के लिए नित्रिड़ रूप से 
आाचछादित कर दे । 

इतनी भूमिका लिखने का मेरा एक उद्देश्य है। 'कामायनी' 
की विश्लेषणात्मक आलोचन के पहले में यह घोषित करने की परम 
आवश्यकता मदसूस करता हूँ कि 'कामायनी' का प्रकाशन हिन्दी 
फाव्य-साहित्य के इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण घटना है। साथ ही 
यह भी दिखाना मैंने उचित समझा है कि किन प्रतिक्रियात्मक तथा 
प्रतिकूल परिस्थितियों में 'कामायिनी' का जन्म हुआ है; क्योंकि ये 
परिस्थितियाँ किसी भी उब्चकोटि की कलात्मक रचना के लिए कक्ष 
रोग के अदृश्य किन्तु पायशोयी को टाणुभ्ों की तरह घातक सिद्ध हो 
रही है 

'कामायनी' के रहत्यमय, रूपकात्मक रंग-मच का उद्वादन 'क 
वैचिश्यपूर्ण तथा अपूर्व रोमांचकर ना|टकीय वातावरण में होता है। 
पौराणिक आख्यानों के अनचुछार इस विश्व में म्यनयी उाप्ट के पहले 
देवी संल्कृति की घोर अ्रहृम्यन्धता के दारण दमन 
द्विकदिगन्तर में प्रतिध्वनित हो रह्य था। निःसीम अभाव का यह 
श्रप्रतिइत अनाचार, अ्रनवरत आत्मतोपण को यद आकरठ उच्छुलित 
परिपूणुता मूल प्रकृति के अ्रनादि नियमों के प्रतिकूल है। इसलिए 
देवा ने आत्म-विल्ञाछ को चरितार्थता के लिए चित स्वर्ण-संजार का 


निर्माण किया था वह रद्ग के अवरुद रोप से भीपण प्रलय-प्रयाह में 


का प्रशतल प्रकोप 


(१२० साहित्य सजना 


बह चला | इस निखिल लयकारी जल प्लाबन में मनु की नोका 
दुध्तर वेग का श्रतिप्रय करती हुईं उत्तर की आर चली गई और 
अन्त में प्लावन का प्रबेग उतता* में आने पर हिमवान पंत पर आ 
लगी। यहाँ पर से कामायनी' का आख्यान प्र रम्भ होता हैः--- 


हिम गिरि के उत्तग शिखर पर बेठ शिला की शीतल छांह । 
एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था ५लय-प्रवाह | 
नीचे जल था ऊपर द्वम था एक तरल था एक सघन, 
एक तत्व की ही प्रधनता, कहो उसे जड़ या चेतना। 
दूर-दूर तक विस्तृत था हिम, स्तव्तर उसी के हृदय समान । 
नीरवता सी शिला-चरण से ट्कराता फिरता पवमान | 
तरुण तपस्त्री-सा वह बेठा, साधन कर्ता सुर-श्मशान, 
नीचे प्रलय-सिन्धु लदगें का होता था सकरुण अवसान | 
इस प्रकार नीचे प्रन्य जल और ऊपर द ॑ विस्तृत हिमानी की 
स्तब्धता के मन्न टे में बरठा हुआ वह तरुण तपस्वी अपने विलासोन्मत्त 
भूतकालिक जीवन को मोद्दान्धता प्रचय-प्रचाहित वर्तमान जीवन की 
लोमपहपऊ शून्यता तथा अन्धचक ग्मय भावी जीवन की रहस्यमयी 
प्रनिश्यिततः पर ब्रिचार कर रहा था| अपनी चिन्ता को सम्बोन्धित 
करते हुए बढ कट्ता हैं; -- 
थ्रा बिन्‍ता की पहली रेखा; अरी विश्व वन को व्याली, 
ज्वालामुखी स्फ्रीाट ऊे भी -ण प्रथम के प्॒सी मतवाली ! 
हे ग्रभाव की चाल बालिक, री ललाद को खल-लेखा; 
दरी भरी सा दौद थूप थ्रो, भल-माया की चल-रेखा ! 
इस ग्रद कत्ता वी हलचल रा, तरल गर्ल की लघु-लद्दरा; 
जग श्रमर जीवन की, श्रौर न कुछ सुनने वाली बद्दरी ! 


करी व्याधि की सूव-धारिगी; श्रा खाधि ! मथुमय श्रभिशाष ! 


_अन्‍न्‍न्‍्_-न्‍न्‍ककी। 


शत्यादिल पक्तियों के एक विशेष गतिशाल उन्द-प्रवाद दास एक 
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ऐसा अपूर्व वातावरण कवि हमारी श्रन्तरिन्द्रिय के सम्मुख उपस्थित 
करता है जो इस नास्यात्मक काव्य के अन्त:रहृस्य की संकेतिक सूचना 
प्रास्म्म से ही हमको देने लगता है|. / 
आगे की पंक्तियों से मनु का जो जो तत्कालीन मनोद्द ग व्यक्त होता 
है वह हमारी आंखों के आगे एक ऐसा मायामय दृश्यपट खड़ा करता' 
है जो और भी अधिक सूचनात्मक है। पंक्तियाँ इतनी सुन्द्र हैं कि 
नमूने के तौर पर कुछ को यहाँ पर उद्धृत करने का लोम संभाला 
नहीं जा सकता:--- 


मरिदीपों के अन्धकारमय अरे निराशापूर्स भविष्य ! 
देव-दम्म के महामेश्र में सत्र कुछु तन गया हृविष्य | 


अरे अमरता के चमकीले पुतल्ले | तेरे ये जयनाद | 
कांप रहे हैं आज प्रतिध्चनि बन कर मानों दीन विपाद। 

वह उनन्‍मत्त विलास हुआ क्या ? स्वप्न रह या छुलना थी! 
देव सृष्टि की सुख-विभावरी ताराओों की कलना थी। 

चलते थे सुरभित्त अंचल से, जीवन के मधघुमय निःश्वास [ 
कोलाइल में मु्खांरत होता देव-जाति का सुख विश्वास | 

कोतिं, दीपि शोभा थी नचती, अरुण किरण-सी चा- और । 
सत्त सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनन्द-विभोर | 

सुख, केवल सुख का वह संग्रद केन्द्रोभूत हुआ इतना--- 
छाया-पथ में नव-तुपार का सघन मिलन होतप जितना | 

भरी वासना सरिता के वह केसा था मदमत्त-प्रवाह ! 
प्रलय जलधि में सगम बित्का देख दृदय था उठा क्रगह। 


इन पंक्तियों को इमने केवल उनकी सुन्दरता के ज़िए ही उद्धृत 
नहीं किया है | इनका महत्व इस बात पर भी है कि मनु के इस 
मर्मान्तक मानतोद्गार से सृष्टि में क्र'न्त की एक एक निश्चित घारा का 
सूत्रपात हुग्ना ओर मनुण्य अपना सनोवैज्ञानिक्त विषमता के जिस संप्र्ष 


श्श्र्‌ ये साहित्य-सजना 


विघर्मय चक्र संधूर्णन से प्रपीड़ित है उसका मूल कारण भी मनु की 
पूर्वोल्लिखित चिन्ताध रा ही है । अखरणइड-ऐड्वर्य सम्भोग के अ्रप्रेतिद 
अआत्मोल्लास में, तरल श्रनल की अ्रचिरल प्रज्वलता की तरह, चिन्ता 
की धूम्ररेखा का लेश भी नहीं रह पकता । देवलोक में वेदना की 
अनुभूति अग॒-परमारणु में भी वत्त मान न रहने से -अमिश्रित सुख 
का निरन्तर पुजीभूत तुपार सघात सृष्टि को छाती पर पापराण भार 
की तरह पड़ा हुआ था | श्रपना 'स्वग हृइते विदाय कवितां में रवीन्द्र- 
नाथ ने इस निर्वेदन सुच्र के सम्बन्ध में कद्दा है-- 


< + , ; शाकद्दीन . 
दृदयहीन, सुखस्वगंभूमि, . उदासीन 
चेये आछे | अश्वत्य-शाखार 


प्रान्त हते ख्ति गेले जीणतन पाता 
जतड॒कु बाजे तार, ततडकु ब्यथा 
स्वर नादहि लागे, जबे मरा शतशत 
गहक्युत इतज्योति नक्षत्रेर मतों 
मुह्ते खसिया पड़ि देवलोक इते 
घरित्रीर अ्रन्तहीन जन्ममृत्य खाते 
( सुखस्वगंभूमि शोकद्दीन, दृदयह्दीन तथा उद्यंसीन द्ोकर देख रहो 
है। श्रश्वत्य की शाखा से जब्च एक जांणु पत्ता भी नोच गिरता £ तो 
यह बजिंदना पीड़ित होता है उतनी ब्यथा भी स्वग में कोई अनुभव नहीं 
करता--नग्र हम लोग गशदब्युतन, दतज्योति नक्षत्रों के समान एक 
मुहत्त में स्वग से गिरकर धरित्री के अनन्त जन्म-मृ-यु सात में बहने 
लगते हैं ! ] 
रस निविचित्र तथा निश्चल पापाणता के प्रति जब सूप्टि की 
झन्तरात्मा मे विद्राह् का श्न्तनोद उपस्यित हश्रा ता उसके फल-सवला 
मनु के हृदय से जा ममादगार गिगंत हथ्ा उसा'ने मानयात्मा का 
वचिग्न्तर बवेदनामयी अनुभूति को प्रथम यूलना दी इस वेदना बोस 
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' से यद्यपि मानव प्राण, प्रतिपल व्यस्त-विध्वस्त, प्रपीड़ित तथा उद्द लितत 
है, तथापि उसकी सबल' गतिशील ॥ पत्रित-पाबनी जाह्बी की निर- 
न्तर्प्रवाहित पुण्य धारा की तरह उसकी स्थुलता को ज्ञालित करनी 
हुई उसके श्रणु-अणु में मंगलरूपी वेविन्य-शालिनो कविता का पुलक- 

प्लाचन 'हिल्लोलिता करती रद्दती है-- 

नित्य समरसता ,का अधिकार 

उमड़ता कारण जलधि सम्रान | 

व्यया से नीली लहरों त्रीज, 

ब्रिखरते सुत-मणिगण द्य तिमान | 
इसलिए, मानव-जीवन की ट्रेजेडी का कारण उसकी वेदनात्मक 
अनुभूति नहीं है । इसका मूल रण,है मनुष्य में अवशिष्ट देवत्व 
का संरकार | मनु देवताओं से भिछुइने तथा मन में उनके प्रति चिद्रोह 
का भाव रखने एर भी अपने देव-संध्कारों को समूच् उस्न'ढू नहों सके 
थे, श्रीर देवों से एक पूर्णतः विभिन्न (अर्थात्‌ मानवी + श्ृष्ट की 
आकांचा मन में रखे हुए भी श्रात्म-विलास की स्वार्थमयी वापना 
का. दम्भाभास उनकी आत्मा में वर्तमान था | इसलिये अद्धा के 
संयोग से उनके अ्न्तस्तल - में सुर हःख मयी वेदनानुभू'त का श्रनन्त 
वैचित्यपूर पुलक-प्रधाह तरंगित होने पर भी बह निखिल मंगलकाश्णिी 
आनन्दधारा में निर्मुक्त बेंग से, अवाध गति से अर ब्ने को प्रवाहित 
नही कर पा। । आात्म-तृत्ति की ऐकान्तिक संकीणंता का वासनावरोध 
उन्हें अपनी मानवी प्रजा के सावज्षनिक कल्याण के प्रप्ति उदासीन बना 
कर उनके भीतर केवल अपनेपन के निरन्तर त्रधि सुख की चरि- 
ताथंता की स्वार्थान्ध धाकांज्षा के सर्वमत्त अ्रनल की 'उद्दोपित करता 

चला गया | 

एक, ओर अहंभाव के सकी कुण्ड का प्रस्वलित प्रदाद और 
दुसरो श्लोर निखिल विश्व में प्रेम-विस्तार की करुण बेदनाशाल 
कामना की निमुंक्त उड़ान-मनु की इन दो दन्द्ात्मक अनुभू तयों 


कु है 


(ए४ खाहित्व-सजना - 


का ठस्कार उनकी मानवनसन्तान में भी पूर्ण मात्रा में वर्तमान पाया 
नाता है | । 

महाकवि गेठे के विश्व-विख्यात रूपकात्मक नादय काव्य 'फौस्य 
की आलोचना करते हुए कार्लाइल ने एक स्थान पर फीसद की 
अशान्ति के मूल कारण का वर्णन करते हुए लिखा है-- 

'फैस्े समझता है कि वह संसार के अन्यान्य मानव- 
ग्राणियों के साथ होने पर भी उनमें से नहीं है। (अर्थात्‌ उनसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ) दर्पष तथा अनियन्‍न्नित किन्तु गुप्त 
आत्म-प्रेम उसके चरित्र की गति के प्रश्न उत्स हैं | ज्ञान का आदर 

वह इसांलए करता है कि उसे वह शक्ति का मूल दृत्र मानता है, पर- 
मार्य से वह इसलिए प्रेम करता है कि वह उसे भी "क उच्चक्ोटि की 
इन्द्रियपरायण॒तवा समझता है, और साथ हो यह अनुमव करता है कि 
वह उसकी निजी अनुभूति है | इस प्रकार क्रो प्रकृति का मनुष्य चाहे 
कहीं जाय, वह फिर-फिर अपने को एक आपेक्षिक जगत्‌ में पायेगा । 
वह अपनी अनुभूति के क्षेत्र को चाहे किप्ती परिमाण में विस्तृत करे 
किन्तु फिर-फिर वह उसे अमाव के साम्राज्य से घिय हुआ पायेगा | 
उसकी मानसी दृष्टि का आनन्दोज्वल द्वीप फिर जीवन निशीय के 
चिर-पुरातन श्रन्धकार-राज्य का एक तुच्छुतम खड-उा जान पड़ेगा। 
“देवत्व से छिन्न मनु की अशान्त, अधीर तथा अस्थिर मानसिकता 
चिरत्तर मानव की इडी व्याकुलता का रूपक है, जिसका चित्रण गेटे 
ने फौस्ट के चरित्र में किया है | फोस्ट की आत्मा में देवत्व के संस्कार 
रुमधिक रूप में वर्तमान थे और वह विश्व की सव विभूतियों को केवल 
शपनी अनिवन्त्रित आत्म-तृप्ति के साधन के रूपसे प्राप्त करना 
चाहता या | पर चूंकि बह देव नहीं, मनुष्य था, इसलिए, अनेक रूपों 
में खुख-साध्मों से मरपूर होने पर मी वह अपनी आत्मा में एक विश्व- 
आठी अमाव की मदहाशून्यता का अनुमव किया करता था | प्रकृति ने 
मनुष्य को इस विराद अमाव को भरने के लिए एक अमोघ उाघन 
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प्रदान किया है | वह है सर्वभूतों में अपने को और अपने में सर्वभूतों 
को निमज्नित करने की अनुभूति का श्रनुशीलन | पर मनु ओर फोस्ट 
ने ( जो मानव प्रतिमा के विकास की प्रखरता -के रूपक-स्वरूप हैं ) 
इस परम तत्व को नहीं समझा । मनु के परम संकट-काल में उन्हें 
श्रद्धा मिल गई थी, जिसकी निखिल मगलकारिणी स्नेह रस-घारा की 
पावन सरसता पाकर वह जीवन के गहन-बन में आलोक की सुगम पथ- 
रेखा देख सकते थे । पर वह ऐसे मोहान्ध है गये थे कि श्रद्धा से भी 
अपने ऐकाम्तिक सुख की स्वार्थभयी साधना की सहायता चाहने लगे। 
श्रद्धा मनु को बार बार समझाती रहो कि--- 
अपने में सत्र कुछ भर केसे व्यक्ति विकास करेगा ! 
यह एकान्त स्वार्थ भीपण है अपना नाश करेगा ! 
सुख को सीमित कर अपने में केवल दुख छोड़ोगे। 
इधर प्राणियों की पीड़ा लख अपना मुह मोड़ोगे। 
य मुद्रित कलियां दल में सत्र सोरभ बन्दी कर लें | 
सरस न हों मकरन्द बिन्दु से खुल कर तो ये मर लें | 
सुस झपने सन्‍तोप के लिए संग्रह-मूल नहीं है।। 
उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखें अन्य, वही है। 
पर मनु की आँखें नहीं खुलीं। वह निखिल प्रगति के मूल रहस्य 
के फेन्द्र-विन्दु में अपने को स्थिर रखकर अपनी मंगलमयथी प्रतिभा के 
पराग की सुरभि समस्त विश्व में विकीरित करना नहीं चाहते थे , बह 
अमनन्‍त जीवन के अनन्त वैजित्र्य का रस लोभी म्रमर की तरह णन 
करके आत्मोन्नति की स्वार्थभमथी सुख-साधना के उद्द श्य , से मिरन्‍्तर 
प्रततिशीलतवा के पथ भे आन्‍न्दोलित रहना चाहते थे --- 
स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में बेसी चाहता नहीं इस जीवन की ! 
में तो अव्राध-गति मच्त रुद्दस हैं चाह रहा अपने मन की | 
जो चूम चला जाता श्रग-बग, प्रति पग में कंपन की तरस -- 
वह ज्वलनशील गतिमयव पतंग | 
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टेनिसन के युलिसीज्ञ की तरह वह जीवन-रप की श्रशान्त, श्रतृत्त, 
ज्वालामश्वी अभिलापा के दुरतिक्रम्य मरीचिका-पथ में शआ्रागे, आगे 
और आगे बढ़े चले जाना चाहते हैं। यह अनन्त पिपासामयी 
आकांक्षा आधुनिक वैज्ञानिक सम्यता की सवा 4न्धि कर्मोन्मत्तता जनित 
रक्तशोपी तृपा का उपयुक्त रूपक है| इस प्रकार की मःह-लालसा का. 
स्गभाविक परिणाम लिखिलग्रासी काल-रात्रि के विकयल अंधकार का 
आवाहन है। कार्लाइल-वर्णित ऐनशेन्ट रियल्प आफ नॉइट 
( अधघकारमयी मोहनिशा का चिर पुरातन साम्राज्य इस प्रकार की 
अकल्याणी दुराशा को घेरे त्रिना नहीं रह सकता। मनु भी इस 
घनाच्छुन्न तामसिकता की भयंक्रता का अनुभव किए बिना नहीं 
रह सकते-- - 

जीवन निशीय के अन्धकार ! 

तू घूम रहा अमिलाषा के नव ज्वलन धूम सा दुर्निवार 

जिसमें अपूर्ण लालसा, कसक, चिनगारी सी उठती पुकार 

यौवन मघुवन की कालिन्दों बह रही चूम कर सत्र दिगन्त 

मन शिशु की क्रीड़ा नौकाए. बस दौड़ लगाती हैं श्रनंत 

कुहुकिन, अपलकद्ग के अंजन ! हंतती तुम में सुन्दर छुलना 

धूमिल रेख श्रों से सजीव चंचल चित्रों की नव कलना 

इस चर प्रवास श्यामल प ; में छाई पिक प्राणों की पुकार 

वन नील प्रतिध्चनि नभ अगर 

श्रद्धा-- कल्याणीया कामायनी-- की श्रनन्त करुणामयी, अबिरल 
स्नेह रसमयी, विपुल विश्व समयी मंगल अ्भिषरेकमश्ी, स्निग्ध शाति 
मयी प्रीति के सलज तथा सजल उपहार को ठुकराकर जत्र वह उच्छ, 
खल तथा उद्दाम आकांदा की मोद तरंग में बहने लगे तो अपनी 
मानव-प्रजा-श्ृष्टि के लिए उन्होंने चिरकालीन श्रभिशाप प्राप्त किया । 
इस अज्ञात तथा रहस्यमय अभिशाप के पीड़न का अनुभव क्य' मानव- 
जाति प्राचीनतम युग से वर्तमान समय दठक नहीं करती आई है! 
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नाना इन्द्र, संघर्ष, विश्शखला, असामझस्य, वेमनस्थ तथा विरोध के 
चक्रजाल से मानव संठार ऐसा जकड़ा हुआ है कि यहाँ सँमलता है 
तो वहाँ उलमता है । मिल्टन ने भी श्रयने पिरेडाइज़ लास्ट! में आदम 
आर होवा के लालसातक्ति-जमित पतन से सारे मानव समाज पर जो 
अभिशाप आरोपित करवाया है उसका भो मूल कारण आदि-मानव- 
प्रकृति की मोद्दान्धता दी है | 

इस अभिशाप के वश्धकीप में जब मनु स्तव्व तथा विश्रांत अवस्था 
में निश्चल बैंठे रहे तो अकस्मात एक ज्योत्तिमयी प्रतिया दी हेमबती 
छाया उनकी आँखों के आगे भासमान हुईं । निखिलम्यापी तमोन्नाल 
की बढ़ता में श्रदण किरणों की कलित कांति से चैतन्य का स्फुरण 
करने वालो वह सज्ञीवित प्रतिमा थी इड़ा, जो मूतंमती बुद्धि थी। 
श्रद्धा के विसर्जन के साथ ही सरल मधुर विश्वास तरस प्रेम तथा 
शान स्निग्य समवेदना के भावों को तिलाज्जाल देकर मनु इड़ा के 
बुद्धि वैभव को पूर्णतया अपनाकर विज्ञान की अ्रशेष कममयी, विपुल 
चक्रमयी, प्रचणड संघूर्शमयी ज्वाला को गले की माला बनाकर उसकी 
लपटों को दिम्बिदक्‌ विकीरित करने के मद्दा-समारोद में श्रत्यन्त, 
उल्लासपूर्वक लग गये। विज्ञान प्रणोदित बह सर्वशोपी, अतृत 
कमतृष्णा की आग जहाँ एक ओर अात्मप्रयूत भत्म-राशि को स्वृप्री- 
रृत झरके जड़-जगत्‌ के भौतिक वैमव का निर्माण करती है, वहाँ 
मानव-जगत्‌ को मगलमयी पुण्य पीयूपधारा का लोत एकदम छुसा 
देती दे। मनु के जीवन में इस ज्वाला का वद्दी स्वाभाविक परियाम 
छिद्दध द्वोकर रहा | 

पोरशशिक अख्यान में इड़ा को मनु को यज्ञ-जनित दुद्धिता कहा 
गण है ।। रूपक को दृष्टि से इह्ा +अर्थात्‌ इद्धि-- मनुप्य की झात्मन 
विभून है जिसको उत्तत्ति उसको चिर-जिशासु मनोइसि की अशातठ 
प्रस्तर्मावना द्वारा हुई है। यदि इस परम शक्तिशालिनों विभूति को 
निःस्वार्थ तथा अनाउक्त भाव से अपनाकर, हृदय के सरख तथा 


है 4 भ्गृ || 
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पलूगा यह भेरा दंढ़ अण | 
महानाश की रेष्टि बीच जोच्ष 


चेतनता की तुष्टि वही है फिर सत्र 
इ्ते विचारधारा की आत्म 


'आवनाशी त्तरक्ष में नेहकर मनु विद्रोही 
नजा के ऋर सद्दार भें प्त हो जाते है 


ह। 
रेस प्रआर सारा आख्यान आधुनिक बुद्धिवादी पश्यता के कथ्ल 
अत्यन्त सु के रूप में ह रे सामने ञ वि है, अद्या5 
यह कब व गोण उद्दो ) क्योंकि 3 उख्य उद्देज्य तो.मानव- 
जाति का चिर- वप विघर्षपयी वेदना पल भावधारा का 
परिष्लाबित पर दे प्रदर्शित करके उसे शाश्यन जेल की ओर प्ररितत 
| है |? बुद्धि द्वारा अचूत वर्तमान जड़वादात्मक व्जिन 
ने मानव स जि को शतथधा दि च्छिन्नि तथा विभक्त करके उसमें नाना 
पं तथा ह्वन्द्दों अशानित उत्पन्न दो है मभुत्ववादियों 
भयकर वैकनिक मनोवत्त ते साधारण समूहों मे विद्रोह के 
व भर दि रि नियमानुशासन चलानेव उच्छे धुल डिक: 
'गण स्वयं किसी २ का नियम्त्र मानने को तेयार न गैकर 
रों ओर द ? अत्याचार तथा रक्त का चऊ रहे हैं। ७ 
राष्ट्रीय श्रशा् पेथा विश्वन्यापी 'भांति दूरीकरण का 
| एक ही सच्चा उप है-. बुद्धि और श्रद्ध का सुमकल पह्ष्योग | 
ये मातृ-दृदय के फेरुण-को मवेदनात्यक 
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के भीषण चक्रजाल का यथार्थ निदर्शन करता है और साथ ही हमें 
इस सर्वनाशी विपमता के परे उठकर समरसता के पुण्य प्रकाश का 
अमर पथ प्रदर्शित कराता है। 

यदि आदर्श पर विचार न कर फोरी कला की दृष्टि से हम हृस 
रचना को देखें तो भी उसको श्रेष्ठता में कुछ अन्तर नहीं पड़ता। 
प्रशाद जी इस काव्य में प्रारम्म से अन्त तक सर्वत्र अपने उन्नततम 
तथा चरम रू में व्यक्त हुए हैं। भाव, भाषा तथा छुन्द सन्बनीव की 
अपूर्े मनारमता, नाटकोय निपुणता तथा सुसंयत सामझस्य के सम्मि- 
लिव चमत्तार ने कामायनी में जादू को माया का-सा प्रभाव दिखाया 
है । प्रसाद जी की अन्य सत्र कृतियाँ यदि किसी कारण से विलीन 
हो जायें ( भगवान न करे कभी ऐसा हो ) और केबल 'कामायनी' 
रह जाय तो भी यह चिरकाल तक हिन्दी जगत भ्रें--वल्कि विश्व- 

हित्य संवार में -श्रमर होकर रहेंगे, यह बात तिना किसी द्विविधा 

के कह्दी जा सकती दे | 
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श्रव्‌ तन्द्र की प्रतिभा 

शरत्‌्चन्द्र के प्राणावग की तोब्रता का ही यह फल है कि ताहित्य 
जगत में प्रवेश करते ही उन्होंने जनता की प्राण-घारा को श्रत्यन्त प्रव- 
लता से शंरोलन कर दिया । जिस द्रुत गति से शरत्‌चन्द्र ने लोक- 
प्रिकता प्राम को वह अमभूतपूवर था । वतमसान युग में भारत के अन्य 
क्रित्त भा श्रेष्ठ कलाकार को अपनी पहली ही रचना से साहित्य में 
शाप स्थान प्रक्त कर लेने का सोभाग्य प्रात नहीं हुआ है । जच्र मैं 
शरत्‌ बाबू भेप्मायः सन्नइ वर्ष पहले पहली बार मिला था तो उन्होंने 
मुझसे कह था कि जब उनको 'रामेर सुमति' शंपक कहानी यमुना 
माम- एक अत्यन्त माधारण सामयिक पत्रिका में छुपी थी तो उस 


/ी 
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समय उक्त पत्रिका के केवल पचास ग्राहक थे | उस कहानी के छपते 
ह्वी दूसरे ही मद्दीने उसके पाँच सौ आ्राइक हो गये, और उस विशेष 
अछ् की, जिसमें उनकी कहानी छुपी थी, ऐसी मांग हुईं कि यमुना 
के अध्यक्ष को उसे फिर से छापना पड़ा । शरत्‌ बाबू ने सपरिहास 
मुझ से कहा कि इस प्रकार वह बायरन की तरह एक वि शेष रात में 
सो कंर जब प्रातःकाल उठे तो उन्होंने सारे बंगाल में अपने को 
प्र सिद्ध हुआ पाया | , 
में मानता हूँ कि लोक-प्रियता ही किसी कलाकार की श्र एता का 
प्रमाण नहीं हो सकती और अधिकांश श्रेष्ठ कलाकार या तो अपने 
जीवन के अन्तिम काल में या अपनी मृत्यु के बाद मान्य हुए हैं| पर 
शरत्‌्चन्द्र की लोकप्रियता के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि प्रारम्म में किस श्रेणी की जनता ने उन्हें वरण किया | “यमुना! के 
जो पाँच सो आइक हुए उनमें से अधिकांश व्यक्ति सुरुचि सम्पन्न साहि- 
त्यिक थे, थह बात मैंने शरत्‌ बाबू के ही मुँह से सुना है | उन साहि- 
त्यिकों के प्रचार के फल-स्वरूप साधारण जन मी शरत्‌च द्र की मायावी 
कला का रस ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो उठे और उन्होंने अपनी 
बुद्धि की पहुँच तथा भावना की गति के अनुसार उसमें एक ऐसी 
विशेषता पाई जो उन्हें अपूर्व तथा अंनिंवंचनीय-सी लगी | साघारणतः 
जनता को वही रचनाएँ. अधिक प्रियकर लगती हैं जिनमें या तो 
लोमहपक घटनाओं का वर्णन हो या स्त्री-पुरुष सम्बन्धी अनाचारों की 
उच्छ छल क्रीड़ा का लोल-लीला।-लास्य नग्नरूप में चित्रित किया गया 
हो। पर शरत्‌चन्द्र की लोकप्रियता की नींव जिन दो प्र थमिक छो टी- 
छोटी रचनाश्रों ( 'रामेर सुमति” तथा “बिन्दुर छेले' । द्वारा प्रतिष्ठित 
हुई है, उनमें ये दोनों बातें लेश-परिमाण में भी वर्तमान नहीं हैं। 
इन दोनों कहानियों में शरतूचन्द्र ने नारी-हृदय की अत्यन्त सुकुमर 
तथा सकरुण मातृवेदना को जीवन के नाना आधात-पतिघात, तथा 
सघर्ष-विधर्ष के बीच ओर नाना प्रतिक्रियाश्रों के वैपयीत्य तथा चैमन्स्य 
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ह। 


के ऊपर ऐसे अदृश्य तथा अजानित रूप में विज्नय प्राप्त करने हुए 
दिखाया दे कि पापाण प्राण भी इस मायात्री कलाकार की लेखनी 
के मर्मस्प्श से शत-शत्त श्रश्न धाराओं के रूप में उछुरातित होकर 
फूट न पड़े यह सम्मव नहीं । इन्हीं दो कहानियों में नहीं इसके बाद 
लिखी गई 'मेनदीदी, 'बड़दीदी' 'निष्कृति' आदि कहानियों में भौ 
हम शरत्‌चन्द्र की अनुभूति प्रवणता को यहीं श्रन्तर शी सहृदयता 
वही सूच्रमतम संवेदन-शीलता तथा वही विचक्षण मर्मशता पाते हैं| 
इन सत्र कहानियों में शरतचन्द्र ने कठोर वास्तविकता से ताड़ित बिठ् 
कमनीय श्रादर्श के पावन आलोक की करण विरणों का विकीरण 
किया है, उसका जन-समाज में सहजप्रिय तथा आदरणीय बन जाना 
कोई साधारण बात नहीं है 
अज्गधरेजी में ज्िसि रियलिस्टिक आट! कहते हैं शरत्चन्द्र ने 
उमके महत्व को स्वीकार किया है। पर उसी को कला का चरम रूप 
नहीं माना है। जीवन की कठोर वास्तविकता की श्रयज्ञा उन्होंने कभी 
दीं की है और स्वराभाविऊता के वह खदा कट्टर अनुप्रायों रहे हैं, 
पुर “कला केवल ऋला के लिए हे” इस गहन तल्वयुक्त दोति के बहु- 
प्रचलित विक्रत श्र का अनुमरण उन्होंने कभो नहीं किया दै। 
उन्होंने पूर्तोक्त रचनाओं में वास्तविकता की नींव पर सहज स्वामाविक 
श्र साथ दो श्रज्ञात रूप से जिन कोमल कमनीय तथा स्निग्ध-मधुर 
भ्रादर्शा की स्थापना की दे थे चिर-कल्याणोन्मुख शाश्वत मानव मन 
फो श्रदश्य चुम्बक-शक्ति से बरवस अरनी ओर आऊपित कर लेते 
हूं। शरतूचन्द्र की पूवे लिखित कद्दानियों के नायक-नायिक्षाश्रों में 
आत्म-विरोधी प्रददत्तियों का इन्द्र श्रत्यम्त उत्कद रूप से चलता है और 
वे अपने मन के उलटे-सोधे चकों के जटिल जाल में बड़ी बुरी तरह 
पकड़े रहते हैँ | तथापि उन सत्र की दन्द्वात्मक जटिलता के मीतर 
धरल स्नेह की एक सदज सरलता परिपूर्ण सामंजस्प के साथ विराव- 
मान रहती है। उदादरण के लिए 'रामेर चुमत्ति का राम बादर से 
१६ 
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ध्रत्यन्त दृष्ट-प्रकृति और उजडड स्वरभांत्र दिखाई देने पर भी उसके 
अन्तस्तल में निश्कलुप स्नेह की ऐसी अ्रन्ह्मलिल घारा छिपी हुई है 
जिसे या तो नारायणी श्रपनी सहज सहृदयता की अन्‍्तप्रे रणा से देख 
: सकता है या स्त्रयं कह्ानीकर अपनी मा्मिक अनुभूति से | 'बिन्दुर 
छुले' के नायक-नायिकराओशं के ब्रोच इन्हीं अत्मावरोधी प्रन्नृत्तियों 
के पारध्परिक संघर्ष से वैमनस्प की पक्रिलता मथित हाते रहने पर भी 
उनके अ्रतप्र देश में छिपे हुए पुण्य प्रेम की पावन धार उस पंकिलता 
को क्ञालित कर देती ह । 'मेजदादी' ( मेकली बदन ) में पितृ मात- 
होन मरभुखा लड़का केष्टो जन्च अनाथावस्था में अपनी सगी बहन के 
पाव जाने पर बहन द्वारा अत्यन्त कट्ु शब्दों से विताड़ित किया जाता 
हैं तो बदन की देवरानों का सहदय स्नेह पाकर, उसे मातस्थानीया 
मानकर 'मकली दीदी कहकर पुकारने लगता है। मकली दीदी 
एंस अनाथ बालक को सच्चे हृदय से प्यार-करने पर भी श्रपने पति 
जठ और जेठानी ( केष्ठो को सगी बहन ) के निरन्तर विरोध से उस 
के प्रति अवज्ञा का भाव दिखाने लगती दै और केष्टो को अपने यदाँ 
आने से मना कर देतो है। पर जन्न देखती है कि उस निरीह बालक 
के प्रति सखार और समाज का अत्याचार बढ़ता चला जाता है तो वह 
रद्द नहीं सकती और अन्त में सारे पारवार के प्रति विद्रोह घोषित कर 
के केष्टो को साथ लेकर अपने मायके चले जाने को तैयार हंती है । 
उसका दृढ़ निश्चय देखकर पति गिड़गिड़। कर उनसे क्षमा-याचना 
करके दोनों को अपने घर वापस ले जाता है । बड़ी 'दीदी' में सांसारिक 
व्यवहार से निपट अनभिज्ञ, अ्रन्यमनस्क स्वभाव छुल कपठ-रहित एक 
ग्रजुएग जन्तु का एक युवती विधवा के प्रति विचित्र रहस्यमय स्नेह 
दिखाया गया हैं| विधवा माधवी पर्द की आड़ में रहकर इस जनन्‍्तु 
को ( जो उसकी आठ नो साल की बहन को पढ़ाया कर्ता है) एक 
नादान शिशु की तरह मान कर उसके प्रति स्नेह का वद्दी भाव रखती' 
है, जो अपनी छोटी बहन के प्रति । पर एक बार जत्र वह जन्तु सामाजिक 


ही 
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श्राचार-विचार के प्रति अपनी निरी अशानता के कारण पर्दे की कुछ 
परवा न कर भीतर जाकर ब्रद् ६६न ! कह के माधवी को पुकारताः 
है तो माधवी सकुचित और 5स्त द्वोकर कड़े शब्दों में अपनी छोटी 
बहन से कहती है कि अपने मास्टर थो बादर ले जाये | इसके बाद 
यह 'जन्तु' उस धर को छोड़कर किस प्रकार कलकत्ता की सद्डकों में 
भटकता हे और गाड़ी से दवकर अस्पताल में किस वकार बड़ी 

घहन !' ब्रद़ी बहन ! कहकर विकारग्रस्त अ्रवस्था में कराहता है 
झोर माधवी के मन में उसके प्रति केती सकदण और सुकुमार समे- 
वेदना उमड़ पड़ती है और अंत में क्रिस प्रकार अत्यंत मामिक्र परिस्थिति 

में दोनों का पुनर्मिश्न होता है। इन सत्र घटनाओथों का वर्णन जिस 
सुद्म मनोवैज्ञनिक विश्लेषण तथा सदददय संवेदन के साथ लेखक ने 
किया है, यह वर्णनातीत है| 'ब्रेकंटेर उद्ल में दो भाधयों के विचित्र 

मनोभादों का चिचण करते हुए व्खाया गया है कि बढ़े भाई के 
बाहर से अत्यन्त रक्त-प्रकृति, कटोर स्वभात्र तथा लंठ मालूम पड़ने पर 
भी भोतर ही भीतर विहल माद्वेग से उसका हृदव सदा तरब्वित' 
रहता है, बाहर से अत्यन्त स्वार्थी और अपने छोटे भाई छे प्रति 

अत्यन्त भ्रत्याचार परायण मालूम पड़ने पर भी जी जान से उसे चाहता 

है शोर उसके लिए सवत्व त्याग करने क्रे लिये तत्पर रहता है। 

पनष्कृति में दिखाया गया दे कि एक सम्मिलित परिवार में सत्र भई 

कमाते है पर सच से छोटस भाई निकश्मा है। मेले भाई के सिच्चाने 

से ज्येष्ट प्राता इस निहम्मे माई वो सब अधिकारों से दश्चित कथ्ने 

के उद्द श्य से घर बाता है, पर श्रप्नी लहन अंतःक्षरण तथा स्वाभा- 

विक स्नेइमाव के कारण श्रयनी अज्ञात चेतना की प्ररणा से उसयबो 

सत्र से अधिक उपझत कर आता है| इसी स्पेष्ठ पब्राता की पत्नी, 

निकम्मे भाई की पत्नी को सर समय तिरस्कृत करती रहती है, पर 

उसका अंतर-चेतना उस पर सर्वत्व न्योद्धावर करने के लिये तैयार 

ता द। 
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मैंने शरइचन्द्र से एक बार 'चिखोव' की कला का विश्लेषण करते 
हुए कहा था कि ऐसा सच्चा कलाकार मैंने अपने जीवन में कोई नहीं 
पाया । शरत्‌चन्द्र ने मेरी बात का पूछ समर्थन किया, पर साथ ही 
कहा -- भारतीय सत्यता का आंदश कुडु दमरा ही हैे। निरथक सत्प 
को हमारे यहाँ कभो विशेष महत्व नहीं दिया गया। द्वमारे यहाँ 
कल्याण और मंगल की मावना को सर्बदा उच्च ध्यान दिया गया 
है; इसलिए जिस सत्य की पृष्ठभूमि में यह भावना न दी, उसके प्रति 
मरे मन में कर्मा आदर का भाव नहीं रहा है। मेने कला को कभी 
क्रीड़ा-कोतुक के रूप में नहीं देखा है | मै उसे मनुष्य के जीवन की 
चरम साधना के रूप में मानता श्राया हूँ | 

पूर्व वणित रचनाश्रों द्वारा शरत्‌ चन्द्र साहित्य-त्षेत्र में यथरेष्टं 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे; सनन्‍्देह नदों | पर जिन रचनाओं द्वारा 
उनका जयप्रोष दुन्दुमि-निनाद के साथ देश के एक कोने से दूभरे 
कोने तक प्र तध्चानत हो उठा, वेबाद में प्रकाशित हुई थीं। वे 
रचनाएँ है--वेशवद्यास , चरित्रह्दीन तथा श्रीकांत! | इन रचनाओं 
में शतत्नन्द्र ने अपनी प्रदीम्त प्रतिभा के ज्वलत आज्ञोक से सामाजिक 
विधि-निपेधों से विजड़ित वेयक्तिक आत्मा के भीतर स्वतंत्रता तथा 
विद्रोह की बह आग भड़का दी जिनको लपदें दावाग्नि की तरह थोड़े 
हं। समय में सर्वत्र फैल गई! | समाज के कुटिल चक्र के प्रति असतोष 
कथा आत्म स्वातन्थ्य की आकाज्षा का अस्पष्ठ भात्र समात्र के प्रत्येक 
वैयक्तिक प्राणों के भीतर वर्तमान था, शरत्नन्द्र ने श्रपनी उद्दाम 
आवेगमया, अ्रप्रतिहत गतिमयी, मर्म-प्रतेशिनों प्राणशक्ति को विस्फूजना 
से उक्त भाव को वैल्वविक रूप से उद्दे लित कर दिया। समान के 
वद्ध वातावरण के विषमय श्राक्रोश द्वारा पीड़ित अत्येक आत्मा उन्मरुक्त 
विचार धारा के इस परप्लावित तरम-प्रवाह में बहऋर अपने को 
निमुंक्त और नि्नन्ध समझ कर तरंगायमान हो उठी | 

 'देवदासा ने जन साधारण में जितना आदर पाया है; कला- 
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पारत्तियों की विवेचना में भी बद उम्ती परिमाण में खरा उतरा दै। 
जाविक के तोरों! को तरह गंभीर घाव करनेवाली इस विशिष्ट रचना 
को जो स्थायी प्रभाव पाठकों के मन पर पड़ता है, उप्तके शअ्रन्तर्गत 
कारण का अ्न्वेपण करने पर हम उसके नायक और नायिका के 
मूल चरित्रों का विश्लेषण करते हैं तो पावेती के चरित्र के गम्भीर 
जलधि के ऊपर देवदास का चरित्र एक वेगशील तरग की तरह 
द्रुतगति से प्रवाहमान मालूम पढ़ता है। किसी दार्शनिक ने कद्दा दे, 
कि नारी प्रकृति सदा केन्द्रानुग सेन्ट्रोपेटल) चिर-स्थिर तथा चिर.- 
संरक्षणशील (कंजरवेथिव) दोती है और पुरप-प्रकृति सदा केन्द्रातिग 
(सेंट्रेफपूगल चिर चवल तथा चिर-परिवर्तनशोल इोती है। शरत्‌ चन्द्र 
की तीनों श्रेष्ट रचनाओं (देवदास! “चरित्रहं'ना तथा श्रीकांत! ) 
के नायक-नायिक्रांदों के चबन्चरि नित्रण में हमें नारो प्रकृति तथा 
पुरुष प्रकृति को इन दोनों विशेषताश्रों को चरम रूप में प्रस्कृटिए' 
पाते हैं । यदि शख्चन्द्र के त्ली चरित्रों में बह अतलज्ब्पपी गाभीय॑ 
वह चिर संरक्षण शील स्थैयं, व३ श्रनन्तकालोन मूक, मौन, श्रटल, 
थैये न होता जैसा कि हम उनमें पाते हैं, तो उनके सब पुरुष-चरित्र 
हवाई बुदमुरों की तरद अ्रथत्रा वात विताड़ित मेष खशणहों की तरह 
छिन्नाधार होकर शूस्व भें विलीन होते हुए दिखई देते। देवदास 
एक पतित, दुर्बल और ज्ञीण इच्द्राराक्ति सम्सन्न सद्ददय प्राणी है 
शरत्‌ के प्रायः सभी प्रधान-नरस्त्रिं के सम्बन्ध में यद्वी बात कही जा 
सकती है । इसमें संदेह नहीं कि उसकी आत्मा के अनेक वाह्य स्तर 
को लंघित करके उसके अन्तर प्रदेश में यदि कोई अवेश कर सक्रे 
तो वहाँ अ्रवश्य हं मदहत्‌ प्रेम का एक- श्रव्यक्त बीज पाया जायगा 


करत 


| 


आर यही उसके भ्रष्ट चरेत्र क उन्नायक्न तत्व है, जिसे अ्ंगरेजञा में 
परेदोमिंग फोचर कइते है. इससे श्रधिक्र उध्ठमें इम कुड्ड नहीं वाने ३ 
पर पादती के सम्बन्ध में यह बात नहां कद्दी जा सहझृता। उसके चरेत्र 
विश्लेषण से ऐसा मालूम होने लगता है जैते वद जन्म से ही जीवन 
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कल्याण द्ारी कदणा, उत्तक़ो मातृत्रेरना उप्तके सतीत्व से बहुत अधिक 
महत्वपूर्ण है | बहुत सी स्रिप्रां ऐपा देखो गई हैं जिनका किसी दूसरे 
पुंदप से कभी किप्ती प्रशार का शारीरिक अथवा मानसिक सम्बन्ध नहीं 
रंद्द है तथापि उन स्त्रमातर में अत्यन्त नीचता, घोर संक्रोयंता, पर 
द्रोह तथा चौरदत्ति पाई गई है | इसके विपरीत ऐसी पतिताओं से 
मेरा परिचय रहा है जिनके भीतर मैंने मातृतदना और नारी-द्ृदय की 
युथार्थ करुणा का अथाह सागर उमड़ा हुआ पाया है ।” 


, मैने फिर प्रश्न किया-यदि यही बात है तो आपने “श्रीकांत 
में अ्न्नदा दोदी के सतांत्व की महिमा ऐसे जोरदार शब्दों में क्यों 
धोषित की है कि उसकी प्रदीत्त ज्योति के आगे आपके श्रन्यान्य नारी 
चरित्र म्लान पड़ गये हैं ! 
इस बात पर शरत्‌चन्द्र मन्द मन्द मुस्कुकराए और ब्ोले----' तुम्हारी 

यूहद बात में मानता हूँ ! अ्रन्नदा दोदी के प्रति वास्तव में मेरी भी 
आंतरिक श्रद्धा है ! मेरे जन्मगत सस्कार आखिर भातीय ही हैं। 
फिर भा तुम्हें में यह बात बता देता चाहता हूँ कि उसके एकनिष्ड 
पतिब्रता धम ने मेरी श्रद्धा उतनी नहीं उमाड़ी है, जितनी उसकी 
प्र म-प्लावित आत्मा केन्मुक्त प्रवाह ने | 

» शरत्‌ को रचनाओं में वास्तविक जीवन के सम्बन्ध में उनकी 
यंइन अनुभूति के प्रमाण घनीभूत हो उठे हैं | स्पष्ट ही पता चलता 
हैं कि मानव-समाज तथा मानव स्वभात्र के नीच, संको्ण, जघन्य 
संथा वीभत्स स्वरूप से वह भली-भाँति परिचिय थे; यद्यत्रि उन्होंने इस 
पहलू को अधिक महत्व न देकर सहस्रों बुराइयों के' भीतर दबी हुई 
मंहत्‌ प्रद्दत्तियाँ को मानव मन को गहनतम शुद्दा कंदराश्रों से बाहर' 
निकाल कर दलित मानवता को अमर मंहिमा का गौरव-मुकुट 
पंहनाया है! 


७ | 
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( ३२) 
सुनो रे मानुप भाई ! 
सथर उपरे मातुष सत्य, ताहार उपर नाई 
--चेरडीदास 
“है भाई मनुष्य सुनो ! सबके ऊपर मनुष्य ही एकप्रात्र रुत््य हैं; 
उसके ऊपर कोई दूसरा सत्य नहीं है ।” 
वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार स्वर्गीय श्री शरत्त्चर्द्र 
चद्दोपाध्याय की गणना )न श्रमर कलाकारों के साथ की जा सकती 
है जिनकी चिरन्तन वेदनात्मक मार्मिक अनुभूति विश्व-मानव मन 
के अत्तल भाव सागर को परेपुर्ण ग्राणविग से मन्थित करके उसके 
नव-नव वैचिस्यपूर्ण रहस्यों को युग-युगान्तर से उद्देज्ञित करती रही 
है। श्रनुभूति की मामिकता और प्राणावेग, ये दो बातें विशेष रूप 
से मनन योग्य हैं | अनुभू त किसी न किसी परिमाण में प्रत्येक मानव- 
प्राणी में वर्तमान रहता है, पर उसकी मामिकता के वल प्रतिभाशाली 
कलाकारों में दी पाई जाती है। यही कारण है कि उनकी ममभेदिनी 
दृष्दि विश्व-प्रकृति तथा मानव प्रकृति के अ्रन्तस्तल में प्रवेश करके 
उनझे मूचयात रहस्यों का परिचय सहज में प्राप्त कर लेती है, जिन्हें 
वे मूचमातियद्रम विश्लेषण के लाथ अत्यन्त स्वाभाविक तथा सलीधच 
रूप में पाठकों के आगे रखने में समर्थ होते हैं। पर केवल कोरा 
मनोवैज्ञनिक विश्लेषण किसी भी सच्चे कलाकार के वास्तविक उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए, उपयुक्त नहीं होता। कलाकार का प्रधान सम्भ्न्ध 
रद्दता है प्राणों से । किसो व्यक्ति अथवा विषय के मूल प्रार्णों का मर्म 
पाठकों के प्रा्णों रक पहुँचाने में जो लेखक अ्रक्त॒म है बह कभी श्रेष्ठ 
कलाकार नहीं हो ठकता । जो रसकार जितनी अ्रधिक वेगशीलता से 
पाठकों के प्रार्णो को तरद्वित करने में समर्थ होगा, श्रथ त्‌ जिस लेख 
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में प्राणावेग जितना श्रधिक ,प्रबल होगा उसकी श्रेष्ठता उतनी ही 
खथिक प्रमाणित होगी। शरत्चन्द में ये दोनों गुश--अ्नुभूति को 
मार्मिकता तथा प्राणावेग--परिपू्ण रूप से प्रमाणित होने के कारण 
ही उनकी महत्ता आज विश्व-वन्दनोय होने जा रही है. 

मानव मन की गहन रहस्यमय सूछुम भावनाश्रों को, मानवात्मा के 
सहत्‌ आदर्शो' को तथा मनुष्य हुदय की विहल वेदनाओं को साधारण 
जनता तक पहुँचा देना एक असाधारण कलाकार की ही क्षमता की 
बात है । हमारे यहाँ एक तुलसी दास को छोड़कर अन्य किसी कला- 
कोविद के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती । शरत्‌्चन्द्र के 
विषय में यह दल्लील लागू नहीं हो सकती कि उनकी लोकप्रियता का 
कारण भी अन्यान्य बहुत से जन-प्रिय लेखकों की तरइ उनकी रुचि- 
विकृृति है।। इ सम्बन्ध में कोई निश्चित राय देने के पहले हमें 
रामचरितमानस' की लोकप्रियता की बात ध्यान में रखनी होगी । 

>< >८ ५८ 

शरत्‌चन्द्र की परारम्मिक कहानियों में हम कठोर वास्तविकता के 
आपधात प्रतिघात, नाना प्रतिक्रियात्रों के वेपरीत्य तथा वेमनस्य के 
ऊपर वर्तमान युग के चक्र संघर्ष में पिसती हुई मातृ वेदना की विज्ञ- 
विनी होते हुए देखते हैं ।रामेर सुमति में हम देखते हैँ कि अपने 
पितृ मातृहान सौतेले देवर राम को आजीवन पुत्र की तरह पालने पर 
भो उसकी शरारतों और अत्याचारों से नारायणी किस ग्रकार तद्गध आ 
जाती है, तथापि इस उजडड स्वभाव लड़के को अन्तःप्रकृति में निहित 
ञकपट स्नेह का भाव उसे इ6 प्रतलता से आकपित करता है कि 
जबर्दस्त विरोधी वातावरण के होते हुए भी वह अपने पति, अपनी माता 
तथा सारे समाज के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करके श्रन्त तक उस 
इतभाग्य श्रौर विश्व-स्नेह वंचित, दुष्ट किंतु सांसारिक क्ूट बुद्धि से 
रहित, नटखट किंतु निष्कपट लड़के का साथ देती हैं ! “ब्िन्दुर छेले' 
का कथानक छुछ विचित्र दद्ग का हैे। बिन्दु एक 'घनो जरममीदार की 


“० है। ज 
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लड़की है, पर उसकी जेठानी का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ 
है। तथापि दोनों बड़े मेल से रहती ह। दोनों भाइयों में भी बड़ा मेल 
है। बड़े भाई यादव मुकर्जी पुराने ठन्ल के और बड़े भोले स्वभाव 
के आदमी हैं। छोटा भाई माघव नए ठद्भ का है और उसे अपने घनी 
कुल की सुन्दर स्री का बड़ा गब॑है। तथापि वह अपने, भैया श्रोर 
भाभी के प्रति विशेष श्रद्धावान है | विन्दु को जेठानी अन्नपूर्णा अपने 
पति की ही तरह पुराने चाल की स्री है। उसका मिजाज तेज होने 
पर भी उसका हृदय एकदम निष्कपट और अत्यन्त स्नेहशील है। 
बिन्दु को वह श्रपनी सगी बहिन, बल्कि यह कहिए! कि श्रपनी लड़को 
की तरह चाहती थी। निःसतान थी और उसे इिस्टीरिया की 
बीमारी थी। एक दिन ज्योही उसे फिट आना ही चाहता था कि 
प्रकस्मात्‌ उसकी जेठानी न मालूम क्‍या सोचकर अपना दूध पीता 
बच्चा उसके पास रोता हुआ छोड़कर बाहर चली गई। बच्चे 
के रोने में न मालूम वया जादू था कि बिंदु को फिट श्ाते-आते रह 
गया | तब से जब-जन्म उसे फिट आने को होता, तब-तव उसकी जेठानी 
अपने बच्चे को उसके पास रोता हुआ छोड़ देती । इस उपाय से बिंदु 
की फिट की बीमारी श्रच्छी हो गई और वह अपनी जेठानी के लड़के 
अमूल्य को स्वयं पालने पोसने लगी | फल यह हुआ कि अमूल्य अ्रपनी 
मां को जीबी और चाची को मां कहने लगा। अमूल्य के कारण 
बिंदु श्रक्सर अपनी जेठानी से रगड़ पढ़ती थी। कभी कहती कि उसका 
दूध ठीक समय पर गरम नहीं किया गया, कभी कहती कि उसके 
कपड़े न मालूम कहाँ खो दिये | इन छोटी-छोटी बातों को लेकर दोनों 
में खूब देर तक चबाद-विवाद होता, पर कुछ ही समय बाद यह झगड़ा 
शान्त हो जाता और दोनों द्वर्दिक स्नेह से एक दूसरे के गले मिलती | 
इसो प्रकार स्नेह-प्रेम तथा वैमनस्य की क्रमासुक्रमेक चक्रगति से 
दस-बारद वर्ष बीत गए। एक दिन देवरानी-जेठनी का बाद विवाद 
एक साधारण विपय को लेकर कंठुता की इस सीमा को पहुँच गया 
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कि दोनों के सम्बन्ध-विच्छेद होने की नौबत आा गई । दोनों भ.ई 
अलग-अलग रहने लगे | त्रिदु का प्रा्ों से प्रिय “अमुल्व” जिसके त्रिना 
वह एक घड़ी के लिए भी नहीं गह सकती थी, अन्च अपनी वास्तविक 
माता के साथ रहने लगा। बिन्दु के पश्चात्ताप की सीमा न रही। 
केवल अमूल्य को ही नहीं, वह अपनी जेठानी को भी बहुत चाहती 
थी, जिससे अकारण लड़ एड़ने का परिणाम इस विकट अवस्था को 
पहुँच गया था | पर वह बड़ी अभिमानिनी थी, और मन में कुछ ही 
क्यों न सोचे बाहर से यही भाव दिखाती थी कि उसे न ते झमूल्य 
की परवाह हैन उसकी माता की | फिर भी भीतर ही भीतर चिन्ता 
के कारण वह घुली जाती थी । अन्त में बह मायके चली गई और 
वहाँ सख्त बीमार पड़ गई । उसकी जेठानी भी अभिमानवश उमसे 
नहीं मिलती थी, पर उतका स्नेह परायण हृदय उसके चले जाने पर 
विकल क्रन्दन से विह्ल हो रहा था | जब्र उसने सुना कवि बिन्दु की 
अवस्था चिन्ताजनक है तो वह रह न सक्री और पति तथ पुत्र को 
ताथ लेकर सब्र अमिमन भूनऊकर बिन्दु के पाते जाकर उससे गले मिन्र 
कर रोने लगी | जेठ-जेठाना ओर आने प्यारे अमूल्य को फिर से 
पाकर बिन्दु की त्रा हालत हुई, उम्को तुलना केवल उस अ्रव्म्था से 
की जा सकती है जत्र भगत, त्रिछ्झोह को विहल वेदना से विमूछित से 
होकर, राम लद्ंमण और सीता से मिले थे। त्रिदु ने कहा “जाजी ! 
अ्रत्र में न मरूगी, चिन्ता न करो !” 

“बिन्दुर छेले! के कथानक का वणन कुछ विस्तार से हमने 
इसलिए किया है कि इस एक कहानी से शरत्‌चन्द्र की प्रारम्मिक 
रचनाओं की विशेषताएं सम्रक में था जावगी | इसमें पाठऊ देखेंगे 
कि केसे विचित्र अन्तद्व न्द्दों, परव्पर विरोधी मनोद्त्तियों, वाह्य सबरप॑- 
विघर्षों की तह में स्निग्ध तथा निष्कलुष प्रे म को पावन प्रशांत धारा 
मद मं थर गति से कलकल स्वर में चहती चली गई है। विरौदी, 
परिस्थितियों के वेचित््यपर्ण अन्तःचक्रों में दवे हुए. सह्ृदय भावों में 


शरत्चन्द्र की प्रतिमा १४४, 


_समस्वत तथा सामज्ञध्य प्रतिष्ठित करके उन्हें सुन्दर स्वाभाविक रूप से 
जनता के सामने रखने की कला में शरदचन्द्र भ्रद्धितीय रहे हैं । उनकी 
अनेक रचनाओं में हम इसी विशेषता के विभिन्न रूप पाते हैं| 
मानव मन के कितने उल्दे-मीघे चक्रों के अत्यंत यूद्प मनोवैशा- 
निक चित्रण द्वारा शरत्चद्र ने नाना स्वतःविरोधी मत त्तयों तथा 
परिध्यितियों से पूर्ण वास्तविकता के श्रत्य॑त युक्ति युक्त परिदर्शन द्वाय 
अपरिज्ञत रूप से मनोहर श्रादर्शों का प्रस्कृटनन किया है | इन आदर्शों 
के प्रदशशन से उनकी कना में कहीं किसी प्रकार की अस्थामाजिक 
कृत्रिमता नहीं आने पाई, न कहीं उसमें झ्रादर्श प्रतिम्ठिन करने की 
फोई चेध्टा ही लक्षित होतो है | अपने प्रत्येक चित्रांक्ण में शालोऋ . 
तथा छाया के उपयुक्त अनुपात का विचार ऐसी सुदर्ृपतता से उन्दोंने 
किया है कि कहीं कई रेखा बाल बराबर भी इधर से उधर नहीं होने 
पाई है। शआ्रादर्श के लिए उन्होंने कहीं कना को रखमात्र भी खण्दित 
नहीं किया है, और ताथ ही यह बात भी अर्यंत मद्ृत्वपूर्ण 'है कि कोरी 
कला के लिये उन्होंने कमी आदर्श को भी खर्ब नहीं होने दिया है। 
भ्रन्यान्य भेष्ठ कलाकारों से शरत्‌ की महानता इसी बात में है । संभार 
का सर्व श्रेष्ठ कहानीकार इस युग में एएटन चेलोव माना जाता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि उसका चरित्र चिर्तार्ुण अत्यन्त सूदंम रूप से 
वास्तविक और सज्जीव होता है; और साथ ही उसके चारच भी श्रत्यन्त 
जटिल, मनोवैज्ञानिक परि स्थतियों से घिरे हुए रहते हैं। ऐसे चरित्रों का 
यथार्थ चित्रण कोई दिल्‍लगी नहीं, और चेखोच्र ने उमके विश्लेषण में 
जो घारीकियां दिखायी हैं, वे श्रतुलनीय हैं । पर उसकी किसी +ी कहानी 
के अंतराल में अतःसलिला धाय की तरह आदर्श की णह खतान्‍्द्र- 
यपा प्रतिभासित नहीं हुई है जो हम शरत्‌चंद्र की कहानियों में प ते है | 
अपनी प्रारम्भिक कहानियों के बाद शग्त्चद्र ने जो क्रान्तिकारी 
उपन्यात लिखे, उनमें उन्हींने की पुरुष के पारिस्परिक प्रेम का एक 
ऐसा अपूर्व आदर्श जनता के सामने रखा बितसे सारा भ.रतीय समाज 
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हिल उठा | उनकी इस नव कल्पनामयी कला में अंत वंप्लव की जो 
हिलोर कल्लोलित हो उठी, उसकी तुलना यूरोप के उस युग विप्लव से 
की जा सकती दे जो जर्मन कवि गेटे की प्रथम-प्रचारित रचना 'िव्र 
द्वारा उमड़ पड़ था। 'वेथ्र के प्रमाव के सम्बंध में कार्लाइल ने जो 
कुछ लिखा है वही बात शरत््‌चंद्र दारा आंदोलित क्रांति के सम्बंध 
में कही जा सकती है। कार्लाइल ने लिखा हैः-- 

, “यह अश्रंवर्णनीय अज्ञात अ्रशान्ति, बंधनग्रस्त आत्मा की वह अंघ 
आलोकात्मक स्वतंत्रतामिलाबा, वह विपुल विषादमूलक महत असंतोष 
जो प्रत्येक मानव प्राणी के अतर में उच्छुवसित हो रहा था, ग्रेटे 
को मर्माहत कर चुका था। उसका अ्रनुभग सभी कर रहे थे, पर 
केवल गेटे ही उसे वाणी के रूप में घोषित कर सका | उसकी तत्का- 
लीन लोकप्रियता का रहस्य यद्दी पर है। अपने गहन भावप्रवण हृदय 
में उसने उस वेदना को अन्यान्य व्यक्तियों से सहल गुणा अधिक 
मामिंकता से अनुभूत क्रिया, श्रोर अपनी कविजनोचित स्जनामयी 
प्र रणा से उसने उस वेदना को एक समूत तथा सजीव रूप दे दिया | 
ध्वेटर! केवल उस अस्पष्ट, किन्तु मर्मगत वेदना की कराह है जो एक 
विशेष युग के सभी विचारशील व्यक्तियों .को दलित तथा पीड़ित कर 
रही थी | इसी कारण सारे यूरोप ने छह्ृदय तथा वाणी से तत्काल 
उसका स्वागत किया ।” 

'पेटर! में 'देवदास' की ही तरह सामाजिक शासन-चक्र से पीड़ित 
एक प्रे म-कीलित आत्मा के निष्फल विद्रोह और हाद्याकार की ट्रेजिक 
गाथा वर्णित हुई है । वेटर ने तिरस्कृत प्रेम और श्रसफल आकांच्ा 
से उकता कर आत्महत्या कर ली श्रौर देवदास भी इन्हीं कारणों से 
जीवन के प्रति उदासीन होकर मृत्यु के अन्धकृप की ओर लुढ़कता 
चला गया । पर बेर और देवदास में एक बढ़ा भारी अन्तर है | वह 
यह कि वे2र की प्र मानुभूति विशुद्ध माबुकता के रस में सराबोर थी । 
उसने अ्रपन्य काव्य कल्पना से चार्लेदि,के प्रति अपने प्रेम का जो' 


जज 
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विरायरूप श्पने मन में अंकित क्रिया था, उसके अन्तस्तल में. वास्तव" 
मेंउसका अस्तित्व उस रूप में नहीं था | वह भावुकता की तरंग में बहते 
बहते श्रन्त में ड्रब तक गया और उसकी मृत्यु भी हो गई, तथापि वह 
यह घिद्ध भी नहीं कर सका कि उसके हृदय में पे म की भावना यथर्थ 
में उतने ही गहन रूप में अवस्थित थी जिस रूप में उसने अपनी 
छायावादी भावुकता भरे पत्रों में प्रदर्शित किया है | पर देवदास की 
बात ही कुछ दूधरी थी | देवदास के चरित्र में बहुत सी दुर्बलताएँ 
होने पर भी उसका प्रेम ऐसा ममंगत तथा मूक हे कि लेखक ने ययपिं 
कहीं उतका वर्णन तथा स्पष्टीकरण तक नहीं किया है, तथापि प्रत्येक 
पाठक उसको निन्िड़ता का श्रनुभव अपने अंतस्तल में करता है 
वेथर और चार्लोट के प्रेम का कारण एक नवयुवक और एक नव- 
युवती का साधारण ओर स्वाभाविक वासनात्मक श्राकर्षण है। पर 
देवदास और पावंती के प्रेम के सम्बंध में ऐसा अनुभव होने लगता 
है जैसे किसी गहन गंभीर गुहा से प्रेम की दो घाराएँ उमड़ कर साथ 
ही बहती आई हैं, पर पथ में विशाल परत पापाणों से टकराने के 
कारण दोनों धाराएं अलग हो पड़ी हैं श्रोर उसके बीच में विरारः 
व्यवधान पढ़ गया है; तथापि दोनों अनन्त मिलन की चिर व्याकुलता 
लेकर नाना गिरि-कन्दराश्रों तथा गहन अरण्य-पर्थों में पछाड़ खाती 
हुई युग से युगान्तर की ओर प्रवाहित होती चली गई हैं। देवदास 
ओर पार्वती के प्र म-वर्सन के लिए, इस जदिल छायावादी, रूपक की 
आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि यद्यपि शरत्चद्र ने कठोर वास्तविक 
जीवन के रंगमच पर उसका प्रदर्शन किया है, तथापि उसका मूलाघार 
उस चिरन्तर आध्यात्मिक सत्य पर स्थित है जिनकी प्रतिध्वनि वैष्णव 
कृषि की इस उक्ति में फूट पड़ी थी;-- 
लाख-लाख युग हिये-हिये राखनु 
तबु हिया जुड़ने न गेलो॥ े 
वेटर और चारलोट का प्रेम क्षणिक भावावेश-की अ्रस्थायी 
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ग्रवधि तक सीमित है, पर देवदास श्नौर पार्गती का प्रेम मह काल के 
असम बेकग्राउएड पर अधिष्ठित है। यही कारण है कि :वेण्र के 
प्रकाशन से भाजावेग की जो उद्दाम तरंग एकबार सारे यूरोप में 
उद्दा।लत है| उठा, वह दो चार वर्ष से अधिक समय तक रस यी न 
रहा.। पर 'देवदात' का लहर यद्यपि 'वे>र के अनुरूप कारणों से ही 
भारत में उमड़ी तथापि आज उसके प्रथम प्रकाशन के बीस-बाइस 
वष बाद भी उसका अस्तित्व लोप न होकर उसका प्लावन अधिकाधिक 
बढ़ता ही चला जाता है | यह ठीक है कि देवदास वर्णेर की तरह दी 
छुबल और निकम्मा प्राणी है और उनकी घृणित चरित्रद्दीनता अत्यंत 
क्क्तम्य है परहम यहाँ पर कलाकार की कुशलता की बात कह रहे 
हैं । उसने ऐसी सूच्त्म कलात्मक चतुराई से उत्तका चरित्र चित्रित 
कि है जो बड़े बड़े पारखियों को धोखे में डाल देती है। 

« कहा जाता है कि शरत्‌ की नारियों में विद्रोह क़ा भाव रहा है। 
पर में कहना चाहता हूँ कि उनमें वास्तविक विद्रोह नहीं बल्कि विद्रोह ' 
का बाहरी रूप चतमान है। यह विद्रोह उस तूफान की तरह है जो 
समुद्र की मर्यादा को लघित नहीं कर सकता | समाज की वाद्य व्यवस्था 
का पालन पूर्ण रूप सेन काने पर भी शरतूचन्द्र की नायिकाएँ 
महत्वपूर्ण विषयों में सता समाज की मयदिा को मानती चली गई हैं । 
देवदास के प्रति अपने प्रेम को तनिक न छिपाने पर भी पार्वती अपने 
वृद्ध पति के साथ प्रेममाव से रह कर सामाजिक विधि विधानों का 

ण॑ पालन करती गई है। सतीश के प्रति आन्तरिक प्रेम होते हुए 
मी स वित्री उसके साथ विवाह के प्रस्ताव पर कभी राजी न हुई और 
न कभी किसी प्रकार का देहिक सम्बंध उसने उससे स्थापित किया | 
श्रीकांत की श्रन्नदा दीदी ने कुल त्याग कर भी अपने संपेरे पति का 
साथ अंत तक दिया | राजज्द्पी घटनाथों में वेश्या का जीवन बिताने 
को बाध्य दोने पर भी अपने मूलगत धार्मिक्र संखार का त्याग उसने 
फरमी न किया श्रौर जिछ व्यक्ति को ( श्रीकांत का ) वद्द अपने प्राणों से 


भी अधिक चाहती थी उसके साथ सदापवित्र सम्बंध निम्राइंती शा 
तचेंद्र अपने युग के लिए. अ्रगतिशी होने पर भी पार की दृष्टि 


* विद्रोह के विस्फो: 
कारण यह था, कि 
के लिए नारी का यह्‌ 


उफक एसी नारी है 
जसने अपने अत्याचारी आततायी पत्ति का सर्सर्ग _आगकर दूसरे पुरुष 


# साथ पूर्ण रूप भें गाहस्थिक समन स्थापित करते 
| पर इस विद्रोहिनी नारी | आत्मा 


2 ता उनका विद्रोह साबुन 
# पानी के बर्तनों से पे हुए तूफान के कारण उद्धे 


परह सारहीन होता | 'जन आलोचक़ों जे शरत्त की 
चलता निर्देशित की है उन्होंने केवल उसका बाहरी रूप # 
आर यह नहीं देखा कि उसका आधार कित्तनी गहराई 
किस प्रकार ठोत है 

+/तत पुरुष तथा अष्ट नाशे के भीतर भी 
पह भाव नया ने होने पे ने अपने 


द्दय की चुझुमार 
या मार्मिक अशुमूत्ति से उच्ते अ्रत्य ठ्न्द्र प्यंत्रित्त किया + 
उीलिए घ ठेकेदारों के आक्रमण पर होते रहे 


हट । 
) पिता शीपक कविता 


प्प्का नियास है 


+ अमत सोत प्फ़् 
3 सहज स्वाभाविक गति से उन्मुक्त किया था कि उसझे उरय प्रवार 
१७ ह 
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से सारा वंग-काव्य-साहित्य परिप्लावित हो उठा था। प्रायः चालीस 
वर्ष पहले रवींद्रनाथ ने एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी 
गहरी अ्रन्त॑दृष्टि की उदार सहृदयता से प्रेरित होकर पतिता नारी का 
महात्म्य इन शब्दों में व णिंत किया थाई ४ 

'सतीलोक में न जाने कितनी ऐसी पतिब्रताएँ वास करती हैं, 
जिनकी कथाएँ पुराणों में उज्ज्वल रूप से वर्तमान हैं। उनके अ्रति- 
रिक्त और भी लाखों अजशातनामिनी, ख्यातिहीना, कीतिद्दीना सतियाँ 
वर्तमान रही हैं | उनमें से कोई राजप्रासाद में रहती थी, कोई पर्स 
कुटी में रहती थी, कोई पति का प्रेम पाकर सुखी थी, और कोई अना- 
दर और अवज्ञा में जीवन बिताती थी । ( निष्काम ) प्रेम की घारा 
बहाकर और श्रपना नाम मिय कर वे मत्यलोक से सतीलोक में चली 
अंती रही हैं | उन्हीं सतियों के बीच में पतिता रमणी भी विराज रही 
है; जो मरत्य में कलड्लिनी है, पर स्वर्ग में सतियों की शिरोमणि के रूप 
में अवस्थित है। उसे देख कर सती गर्व से गविणी र्त्रियाँ लज्जा से 
सिर क्रुका लेती हैँ | उसकी वार्ता तुम क्‍या समभोगे १ केवल अन्त- 
यामी ही उसके सतीत्व की गाथा से परिचित हैं।” 

हमें स्मरण रखना चाहिए कि शरतूचन्द्र का जन्म उस प्रदेश 
में हुआ दे जहाँ मध्ययुग के अन्यतम कवि चंडीदास ने एक घोषन 
के प्रेम से पागल होकर, संसार और समाज का भूूठा बंधंन तोड़कर 
करुणा और प्रम की ऐसी धारा बहा टी जिसकी बाढ़ में वंग-साहित्य- 
संसार अभी तक बहता चला थआया है | चंडीदास ने सामाजिकता 
के वाद्याचार की तनिक भी परवा न करके मनुष्य के मानवत्व को 
झपनाकर अमर शब्दों में उसकी विजय घोषणा की थी ! 

रवीन्द्रनाथ ने एक विशुद्ध कवि की प्रेरणा पाकर श्ररूपात्मक 
भावों के उद्दे लन द्वारा पतिता की श्रन्तरात्मा के भीतर छिपे हुए 
पुरुय श्रालोक का प्रदर्शन किया है | पर शरत्‌चंद्र कवि प्राण होने 
पर भी वास्तविक जीवन के उपन्यासकार थे | उन्हें उसी अ्ररूपात्मक 
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भाव को अ्रभिव्यक्त करने के लिए कठोर वस्तविकता फे संधर्प 
के बीच प्रवेश करना पड़ा है । वास्तविक जीवन की वीभत्स 
पंकिलता को मथित करके उन्होंने चिर उपेक्षिता, अनाया, घुणित 
नारी के दृदय के अ्ंतरतम प्रदेश में दवे हुए दिव्य कमल को बाहर 
निकाल कर श्रत्यंत मनोरम रूप से" प्रस्कृटित किया है| यद्दी उनका 
दोप रहा है, जिसे कुछु आलोचक क्षमा नहीं कर सके दें; वही उनका 
गुण रहा है जिसने लाखों पाठों के पाप-तप्त हृदयों में शीतल पुण्यामृत 
का अविरल स्रोत बहा दिया है | 

जिन लोगों ने शरत्‌चंद्र को दुर्नीति तथा अनाचार का प्रचारक 
बताने का दुष्साहस किया है उन्हें यह वात ध्यान में रखनी चाहिए 
कि शरत्चंद्र ने अन्नदा दीदी तथा सुखाला के समान ऐसे अमर 
चरित्रों की अ्रवतारणा की है जिनके उज्ज्वल सतीत्व के आगे 
पौराणिक सतियों के चरित्र भी फीके पड़ जाते हैँ ! वास्तव में सतीत्य 
के आदर्श के प्रति शरत्‌ अत्यन्त अद्घात्ान रहे हैं, मौखिक रूप से यह 
भले ही कुछ कहते रहे हों। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि 
उच्छुछ्ललता तथा शअ्नाचार के चह 6दा विरोधो रहे हैं । किसी भी 
नायक अथवा नायिका के उत्तरदायित्वहदीन समाज-विद्रोह का समर्थन 
उन्होंने ज्ञीण इश्चित से भी कभी नहीं किया दे। 'चरित्रद्दीन' की 
किरणमयी को दुर्गति का जो लोमहर्पक तथा मर्मभेदों चित्रांकण 
उन्होंने किया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है । जिन समाव- 
वहिष्कृता, कुलत्यागिनी अ्रथवा कलंकिता नारियों के प्रति उन्होंने उदार 
समवेदना प्रदर्शित की है वे मीरा की तरह कुल-कानि त्यागने पर भी 
अपनी निली आत्मा, विश्वात्मा तथा परमात्मा के प्रति अ्रपने उत्तर- 
दायित्व को पूर्ण रूप से निव्राइती चली गई हैं| श्रन्तर केवल यही * 
रहा कि मीरा ने कृष्ण की काल्यनिक मूर्ति पर अपना तन, मन, प्राण 
निछावर करके चिर-मिलन का मोहोन्मादमय जीवन जियाया है और 


शस्त्‌ की प्रत्येक समाज-पीड़िता नारी ने अपने वास्तविक जीवन के 
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सजीव कृष्ण के प्र म में तन्मय होकर चिर-विरह की विहल वेदना को 
प्रशांत हृदय से वरण किया है। 
कालिदास ने प्रे म-प्रवंचिता दीघ-विरह ब्रतचारिणी शकुन्तला की 
सकरुण स्निग्धच्छुवि का वर्णन इन मार्मिक शब्दों में किया हैः-- 
वसने परिधूसरे वासना, नियमक्षाममुखी घृतैकवेरि: 
अति निष्करुणत्य शुद्धशीला, मम दीर्घ विरहब्रतं विमत्तिं । 
करुणा -कलित वैराग्य की कमनीय कोमल वेदना का जो मूरत्तिमान 
रूप कालिदास ने इस अमर श्लोक में अज्लित किया है, शरत्चन्द्र ने 
पाव॑ता, सावित्री, चंद्रमुखी आदि चरित्रों में उसी की महिमा अधिक- 
तर सघन रूप से चित्रित की है | कालिदाध की शकुन्तला दी्घ॑ विरह- 
ब्रत चारिणी रही है, पर शरत्‌ की पूर्वोक्त नायिकाएँ अनन्तकालीन 
विरह का मद्दाव्रत मौन वेदना से यापन करती चली गई हैं| शकंतला 
की विरह व्यथा मिलन का अज्ञात आशा के आलोक से उज्ज्वल थी 
और वह आशा अन्त में सफल भी हुई | पर शरद्‌ की नारियों को 
मिलन की प्रत्यक्ष सुविधाएं होते हुए भी वास्तविक मिलन से वे सदा 
दूर रही हैं, और अनन्त विरह की पावन अग्नि में चिरकाल तपते रहना 
ही वे इहलोक तथा परलोक का आदर्श मानकर चली हैं | इस प्रकार 
के पुएय-चरित्रों की अमर गाथा से शआर्य-तंस्क्ृृति को कलंकित करने 
के बजाय शरत्‌चंद्र ने उसे वर्णनातीत रूप से महद्दिमान्बित किया है, 
यद्द बात निःशद्कु होकर कही जा सकती है। 
मह्मप्राण शरत्‌ूचन्द्र की यह विशेषता विश्व-साहित्य में सदा 
वन्‍्दनीय होकर रहेगी। रूसी थुग के बाद ऐसा एक भी कहानी 
कलाकर संसार में पैदा नहीं हुआ जो प्राण-प्रवेग में शरत्‌ का मुकाबला 
» कर सके श्रौर जो डास्टाएब्सकी तथा शरत्‌ की तरदद श्रान्तरिक सम- 
वेदना से पतिता नारी के पदप्रान्त में कुककर यद्द गद्‌ गद-विहल माव- 
व्यक्त करने का वास्तविक अधिकारी बन सके कि “मं पीढ़ित मानवता 
को श्रद्धा से प्रणाम करता हैँ ।” श्ध्श्द 


सु बाई आह. 
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' * साहित्य में दु खबाद 
एको रसः करण एवं निमित्त भेदाद्‌ 
मिन्न पृथक्‌ पृथमिव श्रयते विवर्सान्‌ ; 
आवत्त बुदबुद्तरज्धमयान्‌ विकारानू 
अम्भो यथा सलिलमेबहि तत्समस्तम४४ | 
“-मेवभूति | 
विश्व-साहित्य भे विषाद-रस का इतना आधिक्य है कि देखकर 
आश्चय होता है। प्राचीनतम काल से कवि लोग इस रसे की चर्चा 
में निमस्‍न होते छाये हैं। ग्रीक लोगों के ट्रंजेडी-साहित्यं का रस जिन 
लोगों ने पान किया है, वे जानते हैँ कि यह रस केसा अभनिर्वंचनीय, 
अद्वितीय तथा अनोखा है। होमर के महाकाव्य इस रस से भरे पढ़े 
हैं। रामायण की कथा में यह रस कितने प्रचए्ड-रूप से'मथित हुथा 
है, यह सभी को विदित है । इस महाकाव्य की मूल कथा राम वनवास 
से प्रारम्म हुई है और सौता-वनवास में समात्त हुई दे । यदि रामायण 
को हम विषाद-रस का उत्तान् तर माला समाकुल सागर कहे तो 
कुछ अत्युक्ति न होगी | मद्यमारत के मीपण युद्ध का १रिणाम और 
कुछ भो दो, सुखात्मक नहीं कहा था सकता । इस काव्य के कवि ने 
विपाद-रस के अतल गर्म में श्रपनी उर्वात्मा निमज्जित करके धीरे 
धीरे वहाँ से बाहर निकल कर, महाकाश के मुक्त असार में इयर 
की यूच्म तरंगों में निद्द न्द भाव से उड़ान भरने की चेष्टा की है | 
यद्यपि वह प्रचणह आशावादी रहा है, तथापि शस काव्य की कथा 
हुंदय में एक गंभीर विपाद की प्रगाढ छाया अद्वित कर जाती ई | 
दान्ते का ध्वर्गीय काव्य-नासथ्यो उसकी भप्र चेदना से घनाच्छन्न है| 
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88 रस एक ही “है, घीर वह कदण है, जो निर्मित्त-मेद से भिन्न 
भिन्न रूपों भें व्यक्त होता है; विस प्रद्धार जल एक होने पर भी आवत्त 
-बुदूबुदू, वरंग आदि नाना रुपों में व्यक्त होता है | 


श्पूड साहित्य सजंना 


शेक्सपीयर की ट्रंजेडियों में उत्तट विषाद का ऐसा 'कठु रस मथित 
हुआ है कि उसके आस्वादन से आत्मा में भीषण थआतडः छा जाता 
हैं। अ्रठारदबी तथा उन्नीसवीं शताब्दियों के अंगरेज कवि त था रोमा- 
न्टिक युग के फ्रान्सीसी कवियों की कविता भी मुख्यतः दुःखमूलक है। 
बायरनवाद ने यूरोप के कवियों पर विशेष प्रभाव डाला है | बड्सवर्थ, 
टेनीसन्‌ भी, जो अग्रेज कवियों में सबसे अधिक आशावादी कहे जा 
'संकते हैं, मानव-जीवन की करुण ग'था वर्णन करने में विशेष छानन्द 
भ्राप्त करते थे | जमंनी में गेटे (५४७७॥॥९) 407७॥” नामक भयद्भर 
विपाद विशिष्ट रोग का चीज वन कर गया है जिसकी उत्पत्ति 
पेटर का शोक नामक उपन्यास में हुई है| एक जमाने में सारा 
यूरोप इस रोग से आगक्रान्त हो गया था। गेटे के 'फौस्ट' में वर्णित 
दुःखान्त कथा छ्वदय को उत्कट वेदना से द्रवीभूत तथा अवसादित कर 
देती है। 

मानव-दृदय की समस्त दत्तियाँ न मालूम किस प्रचएड आकर्षण 
की तीत्रता से चिरन्तन दुःख के भाव में केन्द्रीमूंत होने के लिए 
ब्याकुल रहती हैँ | इस दुःख की अनिवंचनीय माया के प्रमाव से 
मनुष्य का सदा-विद्रोहदी मन नाना जटिलताओं से संकुल द्वोने पर भी 
शानन्‍्त तथा स्थिर हो जाता हैँ | इस रहस्य का कारण अज्ञत तथा 
अज्ञेय है । यद सोचना अभ्रमात्मक होगा कि सांसारिक कटष्टों से पीड़ित 
दुःखी आत्माएँ ही विपाद की माया से आकपित होती हैँ। बल्कि 
ध्यान पूर्वक विचार करने से यह जान पड़ता है कि सबसे अधिक 
सुखा वे द्वी जीव दे, जिनकी आत्माएँ टेनीसन के 'लोटस ईटर्स” कमल- 
भक्तकों की 'स्निग्ध हुंदय के मधुर विपाद' के मद-विहल रस से 
अभिषिश्चित हों। 

इनीएन के कथनानुसार सुखी मनुष्य शरत "काल के असन्न तथा 

निर्मल रूंतों को देखकर रोबे, कालिदास के कथनानुसार चिर-सन्तुप्ट 

छीव रमंगीय रृश्य देसखकर तथा मधुर शब्द मुनकर उत्कणिठत हों, 
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यह बात अत्यन्त विरोधाभासात्मक है। पर यह बास्तविक तथ्य है। 
मनुप्य की मूल प्रकृति, उप्का प्रत्येक रक्तकण इस हद तक विषाद- 
भाव के प्रति आरकषित होता है कि उसकी प्रसन्नता को चरमावस्था 
आँसुभों के रूप में प्रकट होती है ! सभी जानते हैँ कि जब कोई व्यक्ति 
किसी उमझ् से हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाता है तो उसको आँखों से 
आंसू निकल आते हैं। शारीरिक क्रिया का जनत्र यह हाल है तत्न 
आध्यात्मिक भावावेग के सम्बन्ध में कुछु कहना ही व्यर्थ है। ठेनीसन 
के स्वर्गीय. विपाद 'डिवाइन डिस्पेयर का भाव सृष्टि के मूलकेन्द्र , 
में श्रवस्थित है। 

साहित्य का और विरद्द! शीर्षक लेख में कहा जा चुका है कि 
चिरन्तर विरह् का भाव बीच बीच में हमारे अ्न्तस्तल से उद्भूत होकर 
समस्त आत्मा को व्याकुल कर देता है | इस भाव के निमेर का श्रावेग 
मिलन के समय तीत्रतम होता है। यही कारण है कि प्रेमी लोगों का 
उच्छु वास विरह की अपेक्षा मिलन के अवसर पर अधिक बढ़ता हुआ 
देखा गया हे। वास्तविक विरद की अवस्था में शारीरिक बेदना का 
जोर ज्यादा रहता है, पर मिलन के समय एक शअ्रजश्ञात मधुर आध्या- 
त्मिक वेदना उमड़ती दे, जो अपनी स्निग्धता से एक अ्रपूर्व करुण 
उत्सुकता उत्रन्न कर देती है) इसी कारण इम शेक्सपीयर की मिराण्डा 
को मिलन के उल्लास से .रोते देखते हैँ ओर सुदीर्घ विरद के पश्चास्‌ 
काश्यपाश्नम में दुष्यन्त तथा शकुन्तला का मिलन चित्त को मधुर 
करुणा के शआवेश से इतना विकल कर देता है | 

प्रकृति के चक्र में दु:ख ओर सुख--अश्रन्धकार तथा प्रदाश--ये 
दो परस्पर-विरोधी 'शुण' वर्तमान है। बहुधा यह देखा गया है कि जो 
कवि जितना अनुभवी होता हैं बह उसी परिमाण में दुःख तथा अन्ध- 
कार की ओर अधिक कुकता है। प्रेम तथा आनृन्द के कवि कालिदास 
आर रवीन्द्रनाथ ने अपनी कविता-रूपी इन्द्र घनुप की मनोमुस्दकर 
रक्षच्छाया का निमिड़ कृष्ण सेघ के फलक पर चित्रित करना पतर््द 
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किया है| बसनन्‍्त की सुमधुर . प्रसन्नता की अपेक्षा वे वर्षा के स्तब्घ 
गाम्भीय से अधिक मोहित हुएः हैं । दिन की उज्ज्वलता की अपेक्षा 
राजि के गहन अन्धकार से उनका चित्त अधिक विचलित हुआ है ) 
एक कविता में रवीन्द्रनाथ लिखते हैं-- 

यथा दिवा अवबसाने निशीथ मिलयें 

विश्व देखा देय तार अह-तारा लये, 

हास्य परिहास-मुक्त हृदये आमार 

देखितो से अन्तहीन जगत्‌ विस्तार | 

'जित प्रकार दिन के अवसान होने पर रात्रि के आलय में विश्व 
अपने ग्रह और तारकाश्रों को लेकर प्रकट होता है, उसी प्रकार हास्य- 
परिहास से मुक्त मेरे हृदय में वह अन्तहीन जगत का विस्तार देखती ।* 
इसी सम्बन्ध में एक जगह उन्दोंने लिखा हे, “ मैंने उठ / अपनी प्रिया 
को ) कल्पना का सत्य राज्य नहीं दिखाया-इस निजन श्रात्मा के अन्ध- 
कार में नहीं बैठाया ।” आत्मा के रहस्य में एक सनिविड़ अंधकार की 
गदन छाया छिपी है | उसकी माया काॉव को पागल किये देती है । 
यह सोचकर श्राश्च्र्य होता है कि ऐसा क्‍यों हुआ करता है। 
प्रकाश की मधुर प्रसन्नता छोड़कर कवि अनन्त अन्धकार की गहन 
माया का पीछा क्यों करता है १ बसनन्‍्त के निर्मल शुश्र प्रभात से शरत्‌ 
की शान्त, स्निग्ध सन्ध्या अगने मधुर विपाद से उसकी आत्मा को 
अधिक प्राणोदित करती है। रात्रि की सुनिविड़ कालिमा से उसे जो 
प्रेरणा प्राप्त होती है, वह मध्याह्द के तेजोदीत प्रकाश से कदापि नहीं 
दो सकती । कोयल की कूक की प्रशंसा कवि बहुधा किया करते हैं। 
पर विवेचक तथा रसज्ञ पाठक जानते हैं कि 'कपोत-कूजन' "केका- 
रवा तथा कुररी के बिलाप के वर्णन में कवि को आत्मा कितना 
अधक उल्लपसित द्वोती है| संसार के कठोर वास्तविकताजन्य 
हब दुखों के भोग से अनुभव-प्राप्त प्रीद दृदय का प्रम दछुृदय की 
उन्तदेम वत्तियों को आलोदित कर देता है; पर नवोढा' युवती का 
”ु 


घर 
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गाम्मीयहीन नवीन प्रेम उसे केचल हलको गुदगुदी देने में समर्थ होता' 
है | शकुन्तला के नवीन प्रेम ने दुष्पन्त को विचलित अवश्य किया 
था, पर वह उसे शीघ्र ही भूल गये थे। किन्तु सुदी्घ विरदह् ब्रत केः 
कारण जन शकुन्तला का हृदय परिणतावस्था को प्रास दो गया तब 
उसके लिए दुष्यन्त कितने विकल हुए थे, यह सभी को विदित है । 
शेली के आनन्द के मूल भाव की कल्पना उसके रात्रि की मूल 
भावात्मा से उदभूत होती है । उसी अकार कालिदास की अनन्त आनन्द 
तथा अश्रनग्त यौवनमयी अ्रलकापुरी की कल्पना निम्चिड़ कृष्ण मेघः 
की सघनता के मूल भाव से उत्सारित हुईं। इन सच बातों से यद्दी 
जान पढ़ता है कि इन कवियों की आध्यात्मिक क्षुधा के लिए. 
अन्धकार कम महत्वपूर्ण नहीं है । अन्घकार तथा प्रकाश, दुःख 
आर सुख एकमेबाद्वितीयम्‌ सत्य के ह्दी दो विभिन्न स्वरूप हैं | 
इन दोनों के सामझस्य से हो सत्य का पूर्ण श्राभास प्राप्त होता है। 
कालिदास के भेघदूत में वसन्‍्त तथा वध! का अ्रपू्वे सामझस्यथ पाया 
जाता है | ठेनीसन के “मुक्त प्रकाश तथा भासमान छाया के पूर्ण 
प्रवाह प्राप्त सामझत्या में सी यही भाव ध्वनित होता है । 
विचार करेने पर जान पड़ेगा कि अ्रन्धकार में स्थिरता, गाम्मीये 
तथा श्रपरमित का भाव पाया जाता है। सुनील गगन की स्तब्ध' 
निविड़ता में जो अनन्त की स्थिर शान्त, महती गरिसा का माव प्रसा- 
सित होता है वह अनन्य है। पर प्रकाश की चंचल चमक सदा 
दोलायमान, अश्रस्यिर तया ज्षुणिक-होती है | उसकी ततड़क भड़क में 
सार बहुत कम रहता है। वह गम्मीर कालिमामय प्रधान्त सागर की 
कल्लोलमय तरंगमाला के शुभ्र फेन की तरद् छुन्दर तथापि लघु 
होती हे | इसमें उन्देह नहीं कि श्रालोक से ही विद्या तथा 
आनन्द प्रसत होते हैं । पर साथ ही यह भी न भूलना चाहवि १ कि 
झालोक अ्रन्घकार के रहत्वमय गरम से उद्भूत होता है। जत्र 
इईथर का कम्पन निम्नतम अवस्था में होता है तब अन्यकार 


बज 


हे 
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आलोक के जनक के रूप में विद्यमान रहता है; जत्र उसका 
कम्पन चरमावस्था को प्राप्त हो जाता है तब्न बह आलोक का भी 
ग्रालोक बन जाता है। अन्धकार कदापि आलोक का “नास्ति' 
रूप नहीं हैं। उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व वर्तमान है। जमन 
कवि गेटे ने जब न्यूटन की स्पेक्ट्रम थिश्लोरी का खण्डन 
किया, तत्र उसने यह मत प्रकट किया कि अन्धकार एक सकारा- 
त्मक गुण है। उसका कहना दे कि शुशत्र आलोक में कोई रंग 


“बतंमान नहीं है | न्यूटन की यह शक्ति श्रमपूर्ण है कि रंगों 


की 'रत्च्छाया' शुश्र आलोक से प्रसूत होती है | गेटे के मतानुसार 
रंगों की उत्पत्ति आलोक तथा अन्धकार «के भिन्न-भिन्न परिमाणों में 
सम्मिलित होने से होती है | जि प्रकार कबत्रीर का “शब्द आत्मा को 
निस्तव्धता से उदभूत दोता है, उसी प्रकार आलोक अन्धकार से 
उत्पन्न होता है। 
यहाँ तक दमने यद दिखलाने की चेप्टा की है कि अन्धकार क 
माया कवियों के लिये कितनी आकपक है। श्रत्र देखना चाहिए कि 
विश्व साहित्य में विपराद की जो इतनी प्रधानता पाई जाती है उसका 
मूल फारण कण है ! मनुष्य सदा महत्‌ आदरशों की प्राप्ति की चेष्टा 
में रत रहता है, पर पग-पग में उसे श्रनेक वाधाओं का सामना करना 
पदता है | आदर्शों तथा बाबाओं के त्रीच निरन्तर संघपंण चलता 
जता हई। यही संघर्षण मनुप्य के चिरन्तर दुःख तथा विपराद का 
मूल कारण है। मानव-प्रकृति दुर्बलता थ्रों से मरी पढ़ी हे, मनुष्य 
उन्हें जीतने की चेष्टा क'ता है, पर बहुधा पराध्ष् द्वो जाता है। 


उठ 


ही प्रकृति-गत दुर्बलताएं: ही उसको अवसादगस्त बना देती हैं। 


मंद्रामारत में बग्एित नाशकारी मद्दायुद्ध का मुख्य कारण युधिप्दिर की 
खपलता हा थी। बद अपने राज्य तथा अपनी चरित्रशीला श्रत्र॒ला खी 
75 काभा गुर में द्वार गये ! घर्मराज दोने पर मी उनकी प्रकृति में 


उना घार मुत्नलता या अ्रस्तित्व देखकर स्पष्ट टी छात द्ोता दे कि 
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मानव चरित्र को नींव में दुबलता का चीज कितने भीतर जाकर पैठा 
है। इजियड में वर्णित ट्रोजन युद्ध का मूल कारण अनुपम सुन्दरी 
हेलेन का उद्दाम चथा असंयत वासना ही है। उसने पेरित् मामक 
ट्रोजन युवक के सोंदर्य पर मोहित होकर अपना पति त्याग दिय/ था । 
आत्मतपम को हीनता के कारण दी उसने ऐसा क्रिया था, स्वेच्छा 
पूर्वक नहीं ! 

गेटे के 'फोस्ट ने अपनी दो आत्माश्रों' के सम्बन्ध में जो प्रसिद्ध 
उद्गार प्रकट किया है, उससे इस रहस्य के उद्बाटन में कुछ सह्ययता 
मिल सकती दै। वह कहता है--“हाव |! मेरे भतर दो आत्माएँ 
निवास करती हैं। एक श्ात्मा दूधरे को विछर्जित ऊरने के लिये सदा 
उत्सुक करती है । एक तो संतार को विपुल्ष कामानाश्रों के भोग के लिये 
लाल;यित होकर एक पार्थिव सवार को अपनी इन्द्रियों से दृढता- 
पूर्वक्ष जकड़े है, दूसरा पा्थित-मोग के दलरल से मुक्ति पाने के लिये 
महाकाश के उन्मुक्त प्रसार में अपने पंख फैलाकर उड़ान भरना चाहती 
है। हे वायुलोक को आात्माय्रों ! मुके सदा नवे-नयथे रूपों में परिवर्तित 
होने वालो विपुल तथा अ्रश्ञात जीवन की ओर ले चलो !! 

ये 'दो आत्माएं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करती हैं, पर 
अस्यष्ट रूप में | किन्तु प्रतिभाशाली व्यक्ति के भीतर वे दो स्पष्ट 
धाराओं में विकसित होती जाती हैं। एक उसे विलासिता के प्रति 
आकर्षित करती है दूधरी उसे महत्‌ आदर्शों की श्लोर खींचती ह। 
इन दो आत्माओ्रों के 'संधर्यश से एक प्रकार की प्रचण्ड श्रग्नि 
प्रज्यलित हो उठती है, जो उद्दीत तारकाश्रों के प्रत॒ल उत्ताप की तरह 
सदा सृष्टि की रचना भी करती है और नाश भी। महापुरुषों के 
ह्रदय के भीतर यह जो भयंकर अग्निकाएड प्रतिक्षण जारी रहता दे 
उसके कारण उसका स्वभाव भी उत्तम रहता है आर जीवन मा 
अनेकांश में दुःखमत् बन जाता है| वही कारण है कि सेठे ने एका- 
घिक बार आत्मपात करने की चेप्ठा की थी। यह अनुमान करना 


> 
शी कह? चलकर 
की नि 
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अनुचित न होगा कि 'हेमलेट! का रचयिता अपनी श्रमर ट्रं जेडी 
लिखने के पहले जीवन से उकता गया होगा | रूसो अपनी प्रकृति की 
उद्याम प्रवृत्ति के कारण जीवन-मर कष्ट भोगता रह । ठाल्तटाय को 
द्विविधा प्रकृति (/)070|9 ?०/.४००४]।६ ) तो प्रसिद्ध ही है। इसके 
कारण उसे बहुत दुःख भेलने पड़े | 0७ ७७ 07" 70॥ ६०0 9 
( जीना चाहिए या मरना' ) के प्रश्न ने हेमलेट की तरह उसे भी 
बहुत दिनां तक सताया था | 

फोस्ट की दो आत्माओों' का भाव हमारे उपनिपदों में दूसरे 
दंग से मिलता है-- 

द्वा सुपर्णा सयुत्ना सखाया 
समान बइृच्चं परिसष्वजाते | 
तयोरन्यः . पिप्पलं स्वादवत्य 
नश्नन्नन्यो. श्रभिचाकशीत्ति ) 

“दो मुन्दर पत्ती संयुक्त होकर एक द्वी वृक्ष को आलिद्नन किये 
हुए; है । उनमें से एक पिप्पल भद्तण कर रद्दा, और दूसरा कुछ 
भा न खाकर उस देख रहा है । जाब नाना कम चक्रों के बीच दुःख 
का मोग कर रहा है, पर आत्मा निबिकार भाव से यह सब्र देख रही 
है। जीव इनम्द्रिय-मोग से श्रान्त होने पर भी उसी के पद में लिप्त रहना 
चाद्ृता है, पर उसके भीतर एक दूसरा पद्धी वास करता है, जो 
रवीन््धनाथ भी मापा में कददा चाहता हैः 

श्येनसम अरकस्मात्‌ छित्र करे, ऊँ लये जाश्रो 
पटुकुएट. दत्ते 
महान मृत्युर साथे मुस्बोमुखी करें दाझ्ों मोरे 
वर शआालोने ६४ 
धइव तुच्द जीवन के पंक-कुमठ से छिन्न फरके मुझे श्रकस्मात्‌ 
॥, श्र बच की थामा में मद्यामृत्यु के साथ 


रा 


है 
श 
च्ज 
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और गेटे की भाषा में कहता है;-- 

मेरी दूसरी आत्मा जीवन की तुच्छ धूल से मुक्त होकर सुदूर 
आकाश की उच्चता में उड़ान भरना चाहती है। 

कवियों को इन यक्तियों से स्पष्ट ही विदित हो जाता है कि 
जीवन का पंक या धूल ( पाप या दुःख ) वास्तविक है, और आकाश 
'की उड़ान ( पुण्य या सुख ) कल्पना अथवा आदर्श है। दुख और 
'पाप का अस्तित्व मनुष्य को पग-पग पर मिलता है, सुख तथा पुरुय 
की कल्पना उसे दृदय तथा मस्तिष्क द्वारा अनुभूत करनी पढ़ती है। 
पर सुख कल्पना के आधार पर स्थिर होने पर भी मानव का अश्रम्त- 
स्तल यह विश्वास नहीं करना चाहता कि वह मिथ्या है। बल्कि 
इन्द्रियातीत सुख की यह कल्पना ही उसे वास्तविक सुख से श्रधिक 
सत्य प्रतीत होती है | यही कारण है कि अतिभाशाली पुरुष इसी 
काल्पनिक आदर्शस्वरूप सुख को शपना केन्द्रस्थित लक्ष्य बनाते आये 
हैं। इसी केन्द्र की ग्राप्ति के लिये वे अपनी समत्त वृत्तियों को सुसंस्कृत 
करने की चेष्टा करते हैं | पर इस संस्कृति की पूर्णता प्राप्त करने में 
उन्हें इन्द्रिय-सम्बन्धी नाना बाधाओं का सामना करना पढ़ता है। 
यहाँ तक कि उनके जीवन में एक स्थिति ऐसी भी है, जब 
उन्हें दुःख और पाप की उपेक्षा न करके उनको सत्य का एक 
श्रावश्वक अंग मानना पड़ता है | पाप की भावना मनुष्य को 
सृत्यु पर्यन्त नहीं छोड़ सकती | गेटे अपने आत्मचरित्र में लिखता 
है कि जब पाप और दुःख का भाव जीवात्मा के तल में पैठा है तब 
उसके कारण हताश होना मह्बन्‌ मूर्खता है। हमें अपनी 'दूसरी आत्मा 
को स्वीकृति में तत्पर रहना चाहिये। पाप की भावना को अपना काम 
अलग करने दो । उसे श्रधिक मध्त्व न देने से एक चार ऐसी स्थिति 
आवेगी जन्र वह भी तुम्हारी उच्च इत्तियों की संस्कृति में बाधा पहुँचाने 
'के घदले सहायता देगी ।” 

पर ये सत्र कहने की भातें हैं | जिनका स्वभाव अश्रतिवेदनशील दया 
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सह्ददय है, वे जिना दुःख तथा पाप के भाव से प्रभावित हुए नहीं रह 
सकते । गेटे ने अपन। श्रात्मचरित अन्तिम जीवन में लिखा था। 
उस समय कदाचित्‌ उसके स्वभाव में कुछ परिवत्तन हो गया हो । 
पर जीवन भर वह पाप की भावना से तद्ग ग्हा | पाप की विभीपिका 
उसकी रचनाश्रों में शेक्सपीयर की ट्रंजेडियों से कम परिमाण में . 
नहीं पाउ जाती | फोस्ट का जीवन भी हेमलेट की तरह इसी भावना 
से नष्ट भ्रप्ट हो गया था। गेटे ने अपनी आत्मा में फोस्ट की यात- 
नांथ्रों का अनुभव किया, इसी कारण उसने उसके व्यथ जीवन का 
छुव्ध गर्जन अपनी ट्रे जेडी में इतने सुन्दर रूप से प्रस्फुटित किया हे । 
पाशचात्य कवियों ने मानव जीवन की व्यर्थता, दुबनलता तथा 
यातनाओों को समस्या उत्थापित तो फी है । पर उसका समाधान करने 
की चेप्टा उन्हंने कहीं नहीं की | शेक्सपीयर के दुखित, पीड़ित तथा 
श्रात्म-प्रवश्चित चरित्रों का व्यर्थ ऋन्‍्दन अपने गर्जन तथा हुछ्कार से 
श्राकाश की फाड़ देता है ओर सारी दुनिया को सिर पर उठा लेता 
है, पर उनका चिललाना अरण्यरोदन के समान है| उसकी कोई 
साथंकता नहीं है | पर हमारे कवियों ने दुःख और पाप के भाव फो 
शान्‍्त-रूप से अहण किया ई। संसार में जीव नाना दुःख से पीढ़ित 
हैं, श्समें संदेद नहीं। पर श्ात्मविद्रोह से उन दुःखों का निवारण 
कदापि नहीं द्वो सकता | इसलिए, उन लोगों ने निर्विकार भाव से 
गपना फत्त व्य निमाकर नीलकणठ महादेव फी तरह पाप का विप-पान 
कर लेने का उपदेश दिया हे । अ्रपनो कला में विप्राद का भाय उन्होंने 
दर्शाया है | पर वह विपाद श्रत्यंत स्निग्ध तथा कदण हैं।जिस 
प्रसार एक सुन्दरो, सहृदया, स्नेदशीला तथा करूव्यपरायणा स्व्री नाना 
दुश्यों का मोग करती हुई मी शांत-रूप से घर-गिरस्थी के सभी काम- 
कान निमाती रहती हे श्र बिना छिसो शिकायत के श्रनम्त की 
प्रतीसा में श्रपने दिन जितातो है, उसी प्रकार हमारे कवियों ने 
( झालिदास धादि ने ) नोबन के समस्त पाप और हुःखों को निर्धि- 
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कार भाव से सहन करके स्निग्ध करण का स्रोत बहाया है और. 
मधुर आनन्द का आमास दिया है। 

दुःख और पाप की यातना को व्यर्थ न समककर हमारे कवियों: 
ने उसकी साथकता त्याग के भाव में दिख़लाई है। दुःख की यातना 
एक ऐसी प्रचंड शक्ति है, जो गेटे के कथनानुपार वास्तव में ममुष्य 
को उन्नति की ओर प्रेरित करती दहै। जो व्यक्ति जितने अधिक परिं- 
माण में दुःख तथा विपाद के सागर में ड्रत्ा हुआ है, वह उतना ही 
अधिक उच्चतम आदश के प्रति आकपित होता जाता है । इसका 
कारण यह है कि त्याग की महना वही अधिक समझ सकता है । 
दुष्पन्त ओर शतकंला जब दीघे विरह की शआँच में पूरी तरह तप 
जाते हैं तब वे त्याग की महत्ता समझने लगते है और प्रेस की महमिा 
का मर्म जान कर अनंत के बंधन में, स्र्गीय स्नेहपाश से बँध जाते 
हूँ | यह बंधन दी वास्तविक मुक्ति है। तुच्छु जीवन से नभाणु इसी के 
द्वारा मिलता दे | गरज यह कि दुःख के धक्के से ही मनुष्य की आत्मा 
जागरित होकर अपना वास्तविक स्वरूप समझ पाती है। दुख रूपी 
पिप्पल का फल चखकर जब उसे वितृष्णा हो जाती है, तम्र वह अपने 
साथी दूसरी आत्मा का आंतरिक रहस्य.समभने में समय होता है ! 

ईसाई धर्म का मूल भाव भी दुःख-द्वारा अनुभूति इसी त्याग के 
भाव में स्थित है। “वे लोग घन्य हैं जो दुःख ओर शोक में मस्न हैं, 
क्योंकि उन्हें सांत्वना प्रास होगा |” इस वाक्य में दुःख की महत्ता 
दिखलाई गई है| दुख व्यथथ नहीं है, क्योंकि उसके कारण सान्त्वना का 
आनन्द प्राप्त हो-व है। सुलेमान का रुज्ञीत इसी प्राच्य भाव का 
आभास देता है, जो विरहिणी तथा मुग्ध यक्ष प्रिया की तरह अपने 
करणा-विहल, कोमल हृदय का स्निग्व विपाद नयन सलिल से श्राद्ध 
तंत्री की पुनः पुनः विस्मृत्त मूच्छुना ( तान ) के द्वारा व्यज्नित करता 
है| मुलेमान का यह संगीत उस हृदय का करण राग है जो श्रश्न- 
घिगलित नेत्रों से शांतमाव से प्रियतम के अनंत मिलन की अ्रद्नीक्षा 
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“करता है। समस्त अँग्रेज कवियों में वर्ड्सवर्थ तथा ठेनीसन ने दी 
यह प्राच्यमाव इस तरह से अपनाया है । अत्यंत भयंकर तथा निष्ठुर- 
तम प्राकृतिक नियमों को भी इन कवियों ने स्थिरता तथा धैर्य के साथ 
शांत भाव से ग्रहण किया है | समस्त प्राकृतिक नियमों की जटिलता 
के भीतर वे एक अपूर्व सामअ्वस्य देख पाये हैं | 

“न मेमोरियम' म॑ टेनीसन ने लिखा है--- 

“मैं न प्रकृति को अभिशाप देना चाहता हैँ न मृत्यु को, क्योंकि 
जो महानियम-चक्र सारी सष्यि को छाये हुए है उसमें कोई भूल नहीं 
हो सकती |” 

शेक्सपीयर के चरित्रां ने इस भाव का रहस्य नहीं समझा था । 
उनकी आत्मविद्रोद्दी प्रकृति की भीपण टिका के प्रचए्ड हुक्लार का 

हा कारण ह€। 

प्रन्त भें कह्दा जा सकता दू कि अन्चकार तथा विपाद विश्व- 
प्रकृति के सोंदर्य में स्थिरता तथा गम्मीरत का भाव ला देते हैं। कवि 
लोग भाले दी दुःस की यातना पर केवल उठी की खातिर मर मिर्टे, 
किन्तु आनन्द के भाव में पृण्यता प्रात्त करने में ही उसकी सार्थकता 
/] आनन्द विपाद, पुण्य-पाप, आलोक-अन्धकार, जीवन-मरण ये 
मंत्र परत सत्य क दी दो विभिन्न रूप | एक दसर का श्रिना अ्यर्ण 
४ । एड़भाव प्रतित्षण मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित कर रहा हे, 
डुसग शादगद उसे शांति तथा चिश्वान्ति के लिए. लालायित कर रहा 

: एक चंचल ८, दूसरा स्तत्च | एक शक्ति ट दूसरा शिव | 


श्ध्बु८ 


